


( ९११ ) 


बोबी ने इन्तकाल किया, अब मैं तनहा 

हूं एक लड़की है वह गलेस हाई 
स्कूल में तालीम पा रहो है । 

मिसेज स्टील -- फिर क्या है -- 
खूब गुजरेगी जो मिल बेठेगें दिवाने 
दो -- भैरा शौइर भी फौज में कप्तान 
था , बम्ही की लड़ाई में मारा गया, 
सैँ भी बेवा हूं, मिस्र ऐटकिन्स ! आप 
को शराब से शोक है ९१ 

मिस्र ऐटकिन्स-- सुझे इनकार 
नहीं । 

उस वक्त छ्विसको सँगाई गई , एक 
पेग तो बाहर वालिद बुज॒गवार के 
लिये भेजा गया बाको दोनों ने नोश- 
जां फसाई | 

भिसेज स्टोल--डियर ऐेटकिन्स ! 
मैं तुम्हें देख कर अजह्द खुश इई । 

मिस्टर ऐटकिन्स -- अलाहाजा , 
मुर्के भी बेहद खुशो है कि ऐसी दिल- 
फरेब लेडो मुझे आका मिली | 

मिसेज स्टोल--प्यारे ' मुझे भाका 
न कहो, बखदा मुर्के रंज होता है। यह 
सा जिल मैंने खुद नहों खरोदी एक 
बेवक॒फ डिन्दुस्तानो नवाबजादा है उ- 
सको खूब्त इुआ है उसोने मुर्क सेजाहै। 

मिस्टर ऐटकिन्स --- भ्राप उसकी 
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नोकर हैं १ । 

मिसेज स्टोल -- “नहीं में उसकी 
दोस्त हूं , - वेसीही जेसा काले वेवकुफ 
हिन्दुस्तानियों से दोस्ती की जाती है, 
हा हा हा हा हा ”। सिसेज रोल, को 
खोफ था कि ऐटकिन्स आगरे में जाकर 
अमीरहुसन से असलो कीमत न बत- 
ला दे इस वजह से वोह बार २ चाहती 
थी कि ऐटकिन्स बेतकन्नफ हो जाये 
ओर किसी तरह वोह भो राज में श- 
रीक हो जाय । 

मिसेज छोल ने खुद भी शराब पो थो 
मगर इतनी नहीं कि बेहोश हो जाती 
मगर ऐटकिन्स ने किसी कदर ज्णादा 
पी लो थी,इस वजह से वोह अच्छी तरह 
मर में था । गो बहोश या अजखुद 
रफता वोचह भी न था। मिसेज स्टोल ने 
बातों २ में ऐटकिन्स की गोद में अपने 
को देदिया, ऐटकिन्स ने अच्छो तरह 
गले लगाया और मुँह चूंसा । 

मिसेज स्टोल-- प्यारे ऐटकिन्स ! 
थोड़ीडी देरमें तुमने मुझपर क्या जादू 
करदिया ! मैं त्जार जान से आशिक 
होगई' यह कहकर मिसेज स्ोल ने भ॑ 
अपने यूरेशियन दोस्त का बोसा लिया। 

शेटकि्ल्सि-- ऐ प्यारी तुमने चन्दत्को 
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आला 
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मिनट में मेरे साथ क्या सहर कर दिया. 
मैं तुम्हारी मोहब्बत ये दीवाना हो २- 
छा हं। 

मिसेज स्टोन -- प्यारे अब हस 
तुम एक हैं, गो इस वज़ा नहों सगर ब- 
जहुत जल्‍द वह वक़ आयेगा कि में 
मिलेज ऐटकिन्स कहुलाउंगो । हाय 
कितना प्यारा नासहै, ऐटकिन्स : सगर 
एक मेरी दखोास्त है आगरे में खबर- 
दार उस काले हिन्दुस्तानो से मिल कर 
असली कीमत न बतलाना बलके अगर 
सुमसे दयाफ्त किया जाये तो सेंतीस इ- 
जार कोमत बतला देना । 

शेटकिल्स -- सेंतीस हजार बहुत 
| ज्यादा है कोई यकीन न करेगा । आरे 
की कलें अब आम तोर पर हर जगह 
फरोख्त होतो हैं आगरे में सदहा भरा- 
दमस्मो कोमत से आगाइह होंगे । 

मिसेज स्टोल--म॒के तमाम दुनिया 
के मुद्ासवे से सतलव नहों , मिस्र 
अमसोरहृसन को न मालूम ज्ञोना चाहि- 
ये और मैं उनसे जो कह दूंगी उन्हें 
यकीन आ जायेगा, इसलिये भेरे प्यारे 
ऐटकिन्स मेरा यह राज अफसा न कर- 
ना,देखो इस्म तुम्हाराही फायदा है,मेरे 
पास अमर दस पांच इजार रहंगे वोह 


तुम्हारेड्ी काम आवेंगें , इसके 


अगर तुम मेरे खिलाफ कहोरी भी तो | 
वोह इग्िजु यकीन न करेंगे । 

शेटकिल्स -- मैं इर्गिजु न कहूंगा 
सुर्के क्या मतलब । 

मिसेज स्टोल- मैंने एक बूढ़े जें टिल- 
मेन को दो सी रुपये पर तुम्हारे मिलने 
से पेश्तर मनेजर मुकरर कर लिया है 
तुमको कुछ नागावार तो म होगा १। 

शेटकिन्स -- बेशक मुर्के किसो की 
मातइतो करना सख्त नागवार होगा 
ओर खास कर उस हालत में जब बढ़े 
मियां कुछ कास भी नहीं जान्ते। बेच्न- 
तर है कि उन्हें मेरा असिस्टेण्ट मुकरंर 
कर दो में काम भो सिखा लूंगा। 

मिसेज स्टोल --- बहुत मुनासिय 
आप को में दो सी रुपये दिलवाऊंगो 
ओर मिस्र बसफोर्ड को डेट सी । अब 
आप खुश इये !। 

शेटकिन्स- बहुतर शुक्रिया ऐ मेरी 
प्यारी डालिंग | 

मिसेज स्टोल--एक इलतिजा और 
है हमारो तुम्हारो मोइब्बत का अभी 
इजहार आगरे में न हो वना अमीर 
हसन कडेगा कि मैंने अपने आशिक के 
नोकर रखने को यह्च बखेड़ा फैलाया 











लक: 


बन्द महीने के बाद जब हस तुम एक 
हो आयेंगे, उस व्ष सब मुँह देख कर 
रह जावेंगे | 

शेटकिंत -- मैं तुम्हारी सब बातें 
बदिलो जान कुबूल करता हूं । 

नाज्रोन चन्द्‌ सिनिट के लिये मि- 
सेज खोल और उनके नये आशिक 
को तनहडा छोड़ दोजिये, चलिये जरा 
हिदायतरखल से मुलाकात कर देखें 
वह क्या कर रहे हैं और कहां हैं। 

डिदायतरसूल मिसेज रोल से पांच 
सो रुप लेकर रुखसत हुआ, सब से प- 
हले शहर में इधर उधर घुमता फिरता 
बाजार में एक मामूली तवायफ मुस- 
मात कुन्दन से मिला ओर एकही रोज 
में वह गइरो रस्म पदा कर लो कि कुं- 
दन डिंदायतरसूल पर दिल व जान 
से गंदा हो गई। 

दिंदायतररूल - जान छक्ला ! चलो 
कलकत्त में तुन्हारे साथ निकाह कर 
लूंगा, मैं लखनऊ का शाइजादा हुं, 
पांच इजार रुपया वसीका है अज्लञा का 
दिया सब कुछ है सिर्फ एक प्यारी प- 
रोजाद छल छबीली की कसी थी वह 
खुंद। ने आजे देदी । 

कुंच्दूमभू-- नवायसाइव- ! इस गरो- 


व अदसो किस लाथक हैं मगर लौंडी | 
को उच्च न हीगा । 
चिदायतररूल -- प्यारी तुम्हारे 
लिये उम्दार ज्‌ वरात खरीदूंगा खुदा 
को कसम तुम की सोने चांदी से लाद 

टूंगा । 

हिदायतरसूल ने कुन्दन को खूब | 
शराब पिलाई और खुद भी पी, हर 
तरह् उस को सअबारा दिखा कर अ- 
पना दिलदादह् बना लिया और उस 
बेवकुफ को पूरा यकीन हो गया कि 
कलकत्ते पहुँचते हो हिदायतरसूल 
उस से शादी कर लेगा । 

हिदायतरसूल कुन्दन को पटने भें 
छोड़ कर खुद कलकत्त में आया एक 
आलीशान सजा सजाया मकान दो सौ 
रुपये किराये पर ठच्दराया, भिश्तो मे- 
हऋतर दर्बान गज जुसला लिवाजूमात 
अमीरो दम को दम में मुहैया कर 
लिया । 

एक शख्स--क्यों मियां साइव कौन 
आने वाला है ? जिसके लिये यह सब 
सामान हो रहे हैं । 

दिदगरयमररूल-- नवाब कुद्सिया 
बेभल साइबर, शाह अवध को भांजी । 

तमाम महर्क् में का अज्कि तमाल 


शहर में यह खबर सशइहूर थी कि कुद्‌- 
सियर बेगससाहुबा लखनऊ से तशरीफ 
लानेवाली हैं, एक बजे शब को जो रेल 
इबड़ा सेशन पर पहुँचतो है उस वक्त 
बेगम साहबा की आमद थी । 
हिदायतरसल ओपव्वल दर्ज को 
गाड़ी में बोबी कुन्दन को सवार करा- 
के कलकत्ते लाया। रेल से उतर कर 
पालकी में सवार हुई' ओर उस मकान 
में दाखिल हुएझ' लो बेगससाहना के 
लिये लियागया था । सुबच्द को छहिदा- 
यतरख्‌ल ने दस रुपये के पैसे ख रात 
किये जिससे और भो फकोरों और मु- 
फलिसों का मजमा दवाजे पर हो ग- 
या, महल्ले के चौकीदार और पुलिस के 
हेड कान्सिबिल को भी बेगम साहवा 
की तरफ से पचीस रुपये इस वास्ते भेज 
दिये गये कि दो कान्सिबिल हर वक्त 
मौजुद रहें जिक ज्यादा भीड़ भाड़ न 
होने पाये ओर जब सवारो निकले उ- 
सवजक्न भी साथ रद्ध । छहिदायतरसूल 
ने अपने की दारोगा जाहिर किया, 
दस बने दिन को ज्िह्ायत नफोस 
किराये की पालकी में सवार हो 
कर बेगमसाहबा जवाइरात खरोदने 
निकलीं , वर्दियां पहने रुये बहुत 


है: 





से सुलाजिस हमराइह थे दो कान्सिवि- 
ल भी अली में थे और बराबर दुअ- 
सज्ियां चवन्षियां और पैसे लूट रहे थे । 
सब से पड्िले सवारी पिस्तनजी ऐ- 
ण्ड को०को दूकान पर पहुँची, यह दू- 
कान कलकत्त में जवाहिरात को ति- 
जारत के लिये निह्ायत नामवर और 
मशहूर थी, हक यकह्ठ है कि हैमसिलटेन 
या कुक ऐण्ड कैलबी के बाद इसी का 
नम्बर था। पिस्तन जो पारसी दूकान 
का मनेजर धुमधाम को सवारी देखकर 
अजहद मसरूर हुआ । 
हइिदायतररूल -- क्या आप इस 
ट्रकान के मनेजर है ? । 
ग्िस्तन जी --- यस सर । 
दिंदायतररूल -- हुज॒र बेगससा- 
हबा जवाहिरात मुलाहिजा फर्माना 
चाहती है आप के यहां आले किस्म 
की होरे की अँंगूठियां और दीगर कि- 
स्त्रके जेवरात जड़ाज मौजुद हैं १ । 
पिस्तन जी-- इजारहा किक्म के । 
बरासदे में पालकी धरी गई ओर 
पिस्तन जो ने जवरात ला ला कर दि 
खाना शरू किया, बहुतसी चीज ना- 
पसन्द हुईं स्िफ चार अँगूठियां जिनकी 
कोमत पांच २ हजार रुपया थो और 
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( ११५ ) 
दो जोड़ चूड़ियां जिनपर होरे जड़ेहुए | हो दो जिसको से कर हिदायतरसल 


थे और जिनकी कोमत मजम्‌ए चालोस 
फूजार थो पसन्द हुई, इतने में बेगम 
साहवा ने अन्दर से पानी सागा। 

दिदायतरर्ल - मैनेजरसाहब, मे- 
ऋअर्वानो फर्मा कर थोड़ा पानी मँगवा- 
इये, इजुर बेगम साहबा दाम इकबा- 
लह्ा प्थासो हैं । 

पिस्तनजी -- सोडा, लेमोनेड या 
जिनजर जिस किस्म का इर्शाद हो 
पानो मौजूद है । 

बेगम साइवा -- ( पर्दे से ) सिर्फ 
सादा पानो चाहिये । 

पिस्तन जो ने गिलास में पानो मेंग- 
वा कर पेश किया । 

बेगमसाहबा --- यह पानी बिल- 
कुल खराब है , सख्त बदब्‌ आती है 
दारोगासाइब बुका इआ पानी जो 
कोठो में है जाकर लेआइये, कोटो यहां 
से बहुत दूर तो नहीं । 

चिंदायलररूल --- इजूर दूर तो 
है सगर मैं किराये को गाड़ी कर लूं- 
गा, ओर अभी पानी ले आऊंगा, स॒ु- 
राही अगर पालको में हो तो इनायत 


पीना 


फमाय। 


अनसन्‍न्‍न्‍»« 





पानी लेने रवाना हये । 

हिंदायतरर्ूल --- ( मनेजर से ) 
मनेजर साहब आप भी खड़े रहिये 
शायद बेगमसाहइबा को किसी और 
चीज की जरूरत हो, भें अभी हाजिर 
होता ह। 

मनेजर -- आप शौक से तशरीफ़ 
ले जायें हम सब बेंगमसाइबा को खि- 
दमत को तंयार हैं । 

हिदायतरसल एक किरायेकी गाड़ी 
में सवार होकर पहिले थोड़ी दूर आये। 

हिदायतररूल --- कोचदान, जुरा 
गाड़ो रोकना, मुझे एक जरूरी बात 
याद आई, यह ख़त लो और अलीपुर 
में जा कर नवाब मुस्तफा खां साहब 
को दो वहां जिस से दर्याफत करोगे 
मालूम होजायगा,जवाब लेकर सठिया 
बज में आना | इम अभी बड्ों जायेंगे 
यह्ट बीस रुपये तुम्हारो मजदूरी के हैं। 

गाड़ोवाला--बइुत खूब हुजूर । 

गाड़ीवाला तो उधर रवाना इआ 
ओर इधर हमारे दोस्त ने दूसरों गाड़ी 
की। झेशनपर दाखिल हुये, फौरन मेल 
इ्रंन का टिकट लिया, और रेलमें सवार 


बेगससाह्षबा ने अन्दर से एक सुरा- | होकर चल दिये; छ बजतेर रेल पटने 
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पहुँची । सेशन प्र हस्व वादा मिसेज 
र्रील समौजद थीं बहांखे दोनों हज्‌रात 
रवाना आगरे हुये। 

मिसेज छोल -- कहो क्या कर 
लाये १ । 

हदिदायतररूल--वज्ला ! तुससे अ- 
ध्छा रहा, अगर खुदा बेड़ा पार करदे। 
मुर्के डर है कि कहीं मेरी गिरफ्तारी 
का तार न आता हो , बारे पटना गु- 
जुर गया अब कुछ छीफ नहों , रेशन 
पर भी पटने में सुझे किसी ने नहीं 
ट्ेखा क्योंकि में कस्दन गाड़ी में अपने 
को छिपाये रहा । 

मिसेज रोल -- दिखाओ तो क्या 
उड़ा लाये में भी तो देख ! 

दिदायतरसूल ““ साठ हजार रू- 
पुथे ! मगर उस्में सिफ एक जोड़ चुड़ि- 
यां तुन्ह दूंगा अंग्रूठियां नदूगा। 

हिदायतरसूल ने सुराही खोली और 
उसमें से सब चीज निकालकर मिसेज 
स्टोल को दिखाई' । 

मेमसाहब ने दोनों जोड़ चूड़ियां और 

चारो अगुठियां देखों अजुइद पसन्द कीं 
ओर बचहुत तारीफ को । 

मिसेज स्टोल -- हिदायतरसूल ! 
यह्न तुम्हारे किस काम की हैं मुझसे 





है| 


दो चार हजार रुपये ले ली ओर ये औ- 
गूठियां और चूड़ियां मुझे दे दो । 

दिदायतरसल-- नौ नकद न ते- 
रह उधार' अच्छा पांच हजार लाझो। 
इस हांथ देशो उस हांथ लेओ । 

मिसेज कोल ने अपना फोलादी ब- 
"ख खोल कर पांच नोट इजार २ रु- 
पथे के हिदायतरसल की दिये और 
चुड़ियां और अंगूठियां अपने कबर्ज 
में को । 





बाब चोदरवां 

कुद्सिया बंगस 
घण्टा गुजरा, दो घग्ट गुजरे, बेगस 
साहबा सख्त प्यासी हैं, पानी मँँग 
रही है खफा हो रहो हैं, और दा- 
रोगासाहवब नदारत; ग्यारह बजे, बा- 
रह बज, एक बजे, दो बजे, और दा- 
रोगा साहब कहीं नहों दिखाई देते । 
मनेजर -- ( कान्शस्िबिलों से) क्यों 
भादे सिपाहियो! दारोग्रा साहब कहां 
चले गये, बेगससाइबा बंचारी प्यास से 
हैरान हैं तुम लोग भो परेशान हो, 

मेरा भी कास बन्द है। 

कान्र्ः बिल-- मकान इतनी टूर 
बच्चों जो चार घण्टे जगजाते अपर पेदल 
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भी मर्तीं गये, माड़ीपर गये हैं । इतनी | जो और रुपये लुटाती इई आई', बड़ी 
देर मुल्किन न श्री, मालूम नहीं दारो- | भागवान हैं। 
मरासाइब पर क्या आफत पड़ी । दूसरा --- शाह अधध की भांजो 

मनेजर --- आप लोगों में अमर ' हैं यहां से सटियाबुज तशरोफ ले जा- 
कोई मकान जानता हो तो जाइये ओर , वेंगी। 
दारोग्रासाहब को बुला लाइये । 

कान्छिबिल --- मुर्के कौन ऐसी 
ग़ज पड़ी है जो चार मील दौड़ा जाऊ 
दारोगा जो आतेहो होंगे, मर न जा- 
यगे आप क्यों घबराये जाते है । 

मनेजर-- सुर्े त्स आता है कि 
चार घण्टे से इस पालकी में बगम 
साइबा केद हैं । बड़ा गाफिल और 
निम्रकहरास दारोगा है । 

एक -- बेगमोंके नोकर णऐसेही 
होते हैं । । 

दूसरा -- देखते हो बेगससाहब 
को बदौलत दारोग्रा जी के क्या ठाठ 
हैं। ख़ुद नवाबजादा मालूस देता है। 


मनजर -- अगर शाह अवध की 
भांजो हैं तो वहाँ क्यों नहों ठचरीं? 
ताह्ब है कि सास का घर छोड़ कर 
अलग किराये का मकान लिया ! 

कान्स्टिबिन -- वाह सनेजरसाहुजब 
आप को भी खूब बातें है, मास के घर 
न ठहरने से रिश्तेदारी में फक नहीं 
आता । 

मनजर -- भादयो , यह क्या इस- 
रार है, चार बजने को पन्‍दरह पिनिट 
बाकी है, करोब २ पांच घर्ंट ड्ोने को 
आये और दारोगा नहों आया , अब 
उसका इन्तजार फजुल है , बेगमसाइ- 
बा से कहा जाय कि भेरे माल की 

मनेजर -- आदिर यह बेगमसाह- | कीसत दिलवायें और पालकी यहां से 
सना गरम: कोन हैं, ओर कब से शहर में तश- | रवाना हो । 
रोफ लाई हैं १ । कान्स्टिबिल --- बेगससाहवा रे 

शक -- कल रात को लखनऊ से | कोन कह सक्ता है! सित्रा दारोगा के 
तशरोफ लाई हैं बड़े सामान हैं कम से और कोई सकार से बात चीत नहीं 
कम दो तोन सो रूपये सुबह श्रे खरात कर सकता । 


कर चुकों, रास्त भर पेसे दुभसी, चव- ममेजर -- यहां इसने भादसी अइ- 
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मराह हैं इत्स कोई भी बेगस साहब 
तक नहीं जा सकता १। 

कान्स्टिबिल -- यहां इस वक्त जि- 
तने भ्रादमी हैं सब कलकत्त के रहने 
वाले हैं ओर कलहो नोकर इये हैं 
कोई कदीम मुलाजिम नहों है । 

मनेजर --- यह और भी गजब को 
बात है, कान्सिबल | मुर्के कुछ दाल 
में काला मालूम होता है, बेंगससा- 
हवा से कहिये कि मेरा माल वापस 
कर दें या रुपये दे दे । 

कान्स्टिबिल --- कहे कौन १ हमा- 
रो मजाल है कि पालको के नजदोक 
जायें । 

मनेजर -- मैं खुद जाता हूं । 

मनेजर पालको के पास खड़ा इञआ। 

मनेजर -- हजुर बेगमसाहब बहुत 
देरो हुआ, और अब तक दारोगा नहीं 
आया, अब हुजुर क्या हुकुम देतो हैं 
कँहार भी परेशान हैं और इुजर के 
ऋुमराहो भी घबड़ा रहे है! पालको में 
से कोई जवाब न मिला । 

मनेजर --“जनाब बेगससाहबा कु- 
क् मुंह से इशांद फर्माइये हम लोग 
हुजुर के फर्माबरदार हैं कोई गैर नहीं 
आखिर कब तक इजूर पालको में बैठी 
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रहेगी, बड़ो देर से सकौर भी तकलीफ | 
उठा रही हैं, जेसा हुकुम दीजिये ता- 
मोल किया जाय! फिर कुछ जवाब न 
मिला । 

मनेजर -- क्यों भाइयो क्या सा- 
जरा है ? मुर्भक खद बखुद दह्शशत हो 
रही है पालकोी में से कुछ जवाब न- 
हों सिलता । आया पालकी में कोई 
दर इकोकत सवार है या यह भी ब- 
नावट है । 

कान्स्टिबिल -- आप इतना क्यों 
परेशान होते हैं, बनावट की आपने 
एकचह्ली कह्ी , हमारे सामने सकार 
आलिया इसमें सवार हुई और अबतक 
इसमें तशरोफ-फर्मा हैं । 

मनेजर -- मगर अन्दर से कोई 
आवाज नहीं आती । 

कान्स्टिबिल - आपने क्या बाल धूप 
में सुफेद किये? कहीं बेगमात और शा- 
हजादियां गर मदों से इस तरह बात 
चीत किया करती हैं? हमने तो ग॒द्र में 
यहां तक देखा कि बेगमें मरते मरते 
मर गई' और मुँह से न बोलीं। शरीफ 
भ्रोर रजोल की मनेजरसाहब यही प- 
डिचान है, आलोखान्दान का क्या क- 
हुना। 


( (हट ) 


मनेजर--सुरको किसो के खानदान 
या शराफत से कुछ मतलंब नहों, मेरा 
साठ हजार का साल पालको में गया 
है, मुर्के खबर नहों कि उसका क्या 
होने वाला है । मेरी किसी बातका 
जवाब बेगमसाइबा नहीं देतों,आखिर 
में कब तक दूकान का कारबार बन्द 
कर के इस तरह्ट चौकीदारों के मुआ- 
फिक बेंठा रहू । 
मनेजर -- (फिर पालकी के करीब 
जाकर ) जनाब बेंगमसाइब, खुदा के 
लिये कुछ मुँह से हां नहों फसमाइये, मु- 
मे सख्त तरहुद हो रहा है, आप का 
नौकर मालूम नहों कहां मर रहा । 
अच्छा आप मुँह से न बीलें, मेरा माल 
तो पालकी में से निकाल कर बाहर 
दे द, फिर भी कुछ जवाब न मिला | 
मनेजर -- अब तो मुझे शबहा 
होता है कि इस पालको में कोई नहीों। 
कहारो तुम पालको उठाओ , देखो 
खालो है या इसमें कोई सवार है , यह 
मुझ से पांच रुपये लो जो में इकुसम 
देता डर तामील करो । 
कान्स्हिविल -- सनेजर साहब यह 
किस कदर गेस्ताखी और बेअदबी की 
बात है कहों इस तरह शहजादियों की 
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पालको का इम॒तिह्वान किया ज्ञाता है, 
में आप को यकीन दिलाता हु कि बेग- 
मसाइबा इसमें तशरोफ्‌ रखती हैं अ- 
भी २ मैंने खांसो को आवाज सुनी है। 

मनेजर--- जनाब वेगमसाइब कुछ 
तो फर्माइये मेरा साल आप क्यों बाहर 
नहों फंक देतों । 

अन्दर से सिफ खांसो की आवाज 
आई । 

मनेजर--श॒क्र खुदा का सद इजार 
शुकर खुदा का, बेशक पालको में बेगम 
साहबा मौजूद हैं मेरा यह शबहा कि 
पालको खालो है गलत निकला मगर 
देखो छः बजने को आये और अभी 
तक वह् कमबख्त दारोगा न आया 
आखिर क्या होगा। कान्खिबिल साइह- 
ब मुझ से बोस रुपये लीजिये और 
१)रन्‌ जा कर दारोग्रा की तलाश 
कीजिये । 

एक कान्छिबिल ने बोस रुपये जैब 
में रक्त और दारोग्रा को तलाश में 
निकला सब से पहिले सकान पर गया 
वहां कोई न मिला सिफ एक नया 
बावची बैठा हुआ बाहर खाना पका 
रहा था और इस बात पर वह भी ता- 
कब कर रहा था कि बेगम साहब 
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क्यों वापस नहीं आई । 

कान्ध्टनबिल - क्यों मियां बावर्चो 
यहां दारोगा साहब तो नहीं आये? । 

बाबचक्े -- वह तो बेगस साहब 
को सवारो के साथ जब से गये फ़िर 
नहडो लोटे में यह्ों मौजूद रहा बेगम 
साइब शायद मटियाबुज चलो गई । 

कान्स्टिबिल --- बेमससाहब तो 
पारसी सौदागर को दूकान पर दारो- 
गा के इन्तआर में बठो हैं, दारोगा का 
पता नहीं । 

लब्बू खां कान्छिबिल वहां से सीधा 
गाड़ी पर सवार होकर मटियाबुज 
गया और बखुबी दर्याफत किया, वहां 
सबने बिलकुल लाइकओ_, जाहिर को 
कोई कुद्सियाबंगस का नाम भो वहां 
नहों जानता था । 

लब्बू ख ६--(यकह्ष कहकर) हो नहो 
दस्‍्मस कुछ दालमें काला है, ओर दारो- 
गा इरामजादे ने इस सब के चूना ल- 
गा दिया वहां से वापस हो कर फौोर- 
न पारसी को दूकान पर पहुंचा, आठ 
बजने में दस म्तिनट बाकी थे और पा- 


लको व इसराहियान सब बदस्तूर उसी : 


हालत में मौजूद थे । 
लब्ब्‌ खरई-- किये मेनेजर साहब 








कुछ पता सिला *? । 

मनेजर- कुछ नहों,सिवा इसके कि | 
बेगससाहइब ने तुम्हारे पीछे तीन सतेबय 
ओर खांसा और एक सतंबा परलकी 
के नोचे रे किसी कद्र पानो बच्चा । 

लब्ब खां--मैं सब दृढ़ आया कहीं 
पता नहों लगता मैं मटियाब॒ज भी 
हो आया ओर नवाब ग़जफरउद्दयीला 
बहादुर से खुद मिलकर दर्याफ्त किया 
उन्हों ने साफ जवाब दिया कि शाह 
अवध को भांजोी का नास कुदसिया बे- 
गस नहों है ओर न लखनऊ से कोई 
रितेदार बादशाह सलामत का इन 
दिनों आने वाला था | मनेजर साहब 
अब तो मुर्क भी शक होता है कि क- 
हों इसमें चकमा न हो । 

मनेजर -- हाय २ मैं लुटगया, अ- 
रे में कहों का न रहा अरे एक ऐसा 


हो वाकया इस शहर में ओर हो चुका 
था, हाय उसने भी मुर्के होशियार न 


किया, अफसोस में तबाह होगया ! 
हाय में तबाह होगया ! । 

कारि. बिल ने कहा आप रोयें चि- 
ज्लाथें नहों, देखिये अब में सब इालत 
दर्याफ्त करने को कोशिश करता हूं । 
(पालकी के करोब जर कर पूछा) बेगम 





( १२१ ) 








साहब साफ मुद्द से बोलिये कि आप 
कौन हैं और आपका नोकर कहां 
गया ? अगर आप जवाब न देगी तो 
इसो वक्ष पालकी पुलिस के थाने पर 
जायगी और आप को बड़ो बेइज्जुतो 
होगी। 

मनेजर -- भाई तुमसे दारोगा के 
हाल से कुछ मतलब नहों बंगमसाहय 
से कही कि हमारा माल दे दे । 

कान्स्टिबिल -- बंगससाहब आपने 
जो माल लिया है वह दे दी जिये , इसो- 
में खैर है, बना आप की पालको था- 
ने को लिये जाता हूँ । इसका भी कुछ 
जवाब न मिला, पन्दरह मिनट और इ- 
न्तजार कर के पालको सयबेगमसाइबा 
थाने में पहुचाई गई पहिले जब सवा- 
रो दूकान पर आईथो शायकोन, फकरा 
और वर्दी पहने इये चपरासो और का- 
न्टिबिल हमराइथे अबएक पारसो को 
रोने को सदा साथ में इजाफा हो गई | 
थाने पर पहुँच कर कुल किस्मा इ- 
न्सपेस्टर से बयान किया गया वह्ध भी 
सुन कर मुतअ ज्मिब चुआ ओर उसने भी 
इजार तरह् बेगससाहब के बुलाने को 
कोशिश की लेकिन कुफ्ल दह्नन किसी 
तरह न खुला । 


.' 


इन्सपेक्टर ने धमकाया कि बेग- 
म हो या शाहजादी हो जो कोई इस 
पालको में हो अगर फौरन साफ २ ज- 
वाब न देगा हम अभी पालकी का पट 
खोले देते हैं और फिर आबरू का ब- 
चना मुश्किल होगा। उस पर भी कुछ 
जवाब न मिला, आखिरकार इन्सपेक्टर 
सब--इन्सपेक्टर व जुस्ता मुलाजिसान 
पुलिस थाना-मजक्र ने जमा हो कर 
सशवरह् किया और सब की सलाह से 
फौरन एक सवार डिस्ट्रिक्ट सुपेरिन्टे- 
न्डेन्ट साहब पुलिस को खिदमत में भे- 


जा गया कि ऐसे मामले में क्या किया 


जाय । वहां से हुक्स आया कि किसी 
ओरत के जरिये से पालकी को तलाशी 
कराई जाय । चुनानवे एक औरत बुला- 
ई गई और उसने पट खोल कर देखा | 
>रल -- हां पालकी में एक नौ- 
जवान खुबसूरत अरत सवार है अच्छे 
कपड़े पहिने है और जेवर भी चांदी 
के उम्दा किस्म के पहिने हये है। 
मनेजर -- और मेरी होरे की आँ- 


| गृठिया और चूड़ियां भी पहिने है १ । 


अ परत -- वह तो मुझे नहों दि- 
खाई देतो । 
ममेजर-- हायर मैं लुट गया ! लुट 





( रह ) 
गया ! तबाह हो गया ! ! ! बच्ची ऋरामजादी । 
दन्सपेक्टर -- क्या सर्द आदमी | बेगम -- आप खसुझको क्यों गाली 
औरतों की तरह रो रहे हो ! रोने से | देते हैं मेरा क्या कसर, दरोगा जाने । 
क्या होता है पडिले सब हाल दयरफ्त | इन्सपेक्टर ने चार चांच थपेड़ बेगम 


कर लेने दो । साइब के रसीद किये । मार के आगे 
अरत -- बीबी मुंह से बोलो, ज- भूत भागता है कुल बेगसमी का नशा 
वर क्या हुआ १ । उतर गया और बेगससाहइब ने साफ २ 


बेगम --- दारोगा साहब जाने। बतला दिया कि एक शख्स ने न मालूस 
ओरत -- तुम कौन हो १। उसको इस तरह फँसा कर पालकी 
बेगम -- कसोदा बेगम । में बठा दिया था और उसको भी धो- 
टून्‍्सपेफ्टर-- भूठो सै बदजात ! बे- | खा देकर चल दिया। पुलोस ने हजार 
ग्मात की जबान कहीं छिपी रहती | तहकीकात की और तमाम इस तहार 
है साफ २ पूछो यह औरत कौन है। | भेजे गये जा बजा तार दिये गये कुछ 
अ रत -- बीबी साफ साफ बतला | पतानलगा । गरीब पारसी रो पीट 
दो तुम कौन हो और तुम्हारा क्या | कर बेठ रहा, बचारी कुन्दन चन्दे हवा- 
नाम है ओर कहां से आई हो १ । लात में रही आखिर को वह भी छोड़ 
ओरल -- कसीदाबेग़स नाम है | दी गई, शाहजादे को याद कर झाप 


लखनऊ से आई हू, ओर कुछ नहों | भी कभी २ रो देती थी । 

जानती । ----- 
ग्रौरत -- तुम्हारे बाप का क्या बाब पन्द्र वां | 

नाम है ? । कार बुजनअ नेस्त बुबारी |! 
बेगम -- घसोट । मिसेज सील सय हसराहियान बखेै- 


टून्सपेक्टर -- हा हा हा हा यह 
देखिये सब पर्दा खुल गया , नवाबों के 
नाम ऐसेडी होते हैं। हरामजादी, नि- 
कल पालको में से बदजात ! घसीटे की 


र बखुबी आगरा पहुँची इलइह्ाबाद से 
जिरूर असोरहसन को तार दे दियाधा 
चुनानचे वक्ष सोआइना पर हमारे दो- 
स्त रेल घर मौजूद थे निच्चायत जोश व 


अडकक 
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खरोश से आशिक व साशुक मिले सि- 


छर अमोरहसन भी अपनी साशुका के 
साथ मिश्ेज टोल के बंगले पर गये. 
वहां मिछर बेसफोड व मिस्टर ऐट- 
किन्स जो ऐक रोज फ्रेशलर पहुँच गये 
थे मिले। 

मिसेज रोल --- सिरर हसन ! मैं 
अप को इन दोनों जेन्टिलमेनों से 
इण्ट्रोड्स करतो हू । मिरर ऐटकिन्स 


मनेजर हैं ओर मिस्र बेसफड असि से णट 


मनेजर हैं, सि#र ऐटकिन्स की में बड़ी 
शुक्रगुजार हू इनको खास कोशिश 
झोर मेहनत से कल ऐसी रूस्ती सिल 
गई और ऐसी उम्दा । 

अमीरचइसन -- मैं भी आपका शु- 
क्रिया अदा करता हं कल ओर सामान 
सब कितनो कोमत में आये *। 

मिसेज स्टील -- सिर्फ चौंतीस इ- 
जार चार सो तिपन पन्दरह आना नो 
पाई को | वाकई क़ल बचहत सस्तो सि- 
लगई। सिस्र अमीरइहसन ! तुम बहुत 
खुशनसीब हो । 

अमोरइसन --- यह सब आप को 
इनायत व कोशिश का नतोजाहै वाकइड 
में बचुत अक्लसानसन्द हूं । 


मिसेज छील --- सिर अमोरह- 
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सन में तुम से कचइना भुल गई थो, जि- 
स रोज कलकत्त पहुँचे उस रोज मेरी 
सालगिरह ( ४70॥-009 ) थो,आइ उइा 
मुर्के चौबीस बसे दुनियां में आये हो गये 
देखो घापा ने मेरे लिये ये अंगुठियां 
ओर चुड़ियां होरे को तोहफा भेजीः हैं 
साठ हजार को बिलायत को छरोद है। 

मिहर अमीरद्रसन--वाकई नि- 
हायत उन्दा हैं मैंने अपनी उल्नर्में ऐसे 
अचऋऊछ ज वरात बह्ों देखे थे । 

मिसेज स्टोल -- हां मैं तुमसे तु- 
म्हारे मनेजरों के हालात बतलाना मू- 
लो जातो हूं। मिसछर बेसफर्ड बहुत 
खान्दानो जैन्टिलमेन हैं, पहले नोल 
अर चाह के कारखानों में मनेजर 
रह चुके हैं बहुत तजरुबकार शख्स है 
में नेउनकोी असिष्टेन्ट सनेजर मुकरंर 
किया है कि निगरानो इसारतः ओर 
खरोद फरोख्त का कास सब. उनके 
जिस्म रहेगा सिफे एक सो पचास रझुपे' 
माहवार उनको तनखाह है। मसिछर ऐ- 
टकिन्स बहुत जहोीन भोर खुशमसिजाज 
जेन्टिलमेन हैं कई जगह सा मिल 
( 5४७ |] ) के सनेजर रह चुके हैं 
ओर ऐसे कारणखानों के मुताद्षिक बुत 
कामिल तजरुबा रखते हैं | टामस ऐ ण्ड़ 


। आक आाााााआा॥ आााााााााााााााा भा भााभ॥५७७॥७ल्‍्णएा७एल्‍श७७७एएण७ल्‍७७७७७७७७७८ए्शशन॥आ॥आल्‍॥७७ए्७७७७७एएणएाए हि 
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को० ने उनकी खाख तोर पर सिपारिश 
की है इसारा कारखाना अभो ऐसे ला- 
यक तजरुबाकार मनेजर को तनखाहइ़ 
बर्दास्त नहीं कर सकता था इस वजह 
से पहिले मुर्सखे बहुत पसोपेश रहा 
में खुब जानती थी कि अगर उर्हें मु- 
करर नहों करती तो इच्छेन चल नहों 
सकता औ्लोर अगर मसुकरंर करतो हूं 
तो शायद इबतदाअन तनखाइहका भार 
न उठ सके मगर फिर मेने ग्रेर किया 
अर यह समभका कि जितना हो गुड़ 
डालोग उतना हो सोठा होगा मैने 
उ् मुकरर कर लिया, बड़ी मुगकिल 
से २००) तनखाहइ करार पाई । 
अमोरइद्सन -- और इन दोनों 
साहबों के कयाम का क्या इन्तजाम 
होगा ? 
मिसेज स्होल -- यह मसला 
नाजुक है, मकान में शिकंत मुझे भी 
पसन्द नहों आतो, बकौल शखसे कि - 
आकलाने गुच्दर सुफ्तद अन्द 
खाना जुदा गोर जुदा गुप्ता अन्द ॥ 
लेकिन इन लोगीं को ओबव्वल तो 
कोई सकान मिल नहों सकता दूसरे 
कास के पास इन लोगों का कयास ज 
रूरी है, बिलफल मेरे बेगले में पांच 


( १२४ ) 
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कमरे खालो है में एक २' कमरा दोनों 
साहबों को दे दूँगो, श्वाना मेरे साथ 
खायेगे कोई तकलीफ न होगी । 
अमोीरद्रसन --- बहुत अच्छा । 

सपुदम्‌ बतो मायये खेश रा । 

तु दानो दिसाबे कमी बेश रा ॥ 

यह चन्द रोज सब लोगों को में 
नत व तकलीफ के थे. रेल से कलें उ- 
तरवा कर बेंगले तक लाई गई और 
वहां उनके दुरुस्त करने और बका- 
यदा काम फैलाने का इन्तजाम करना 
पड़ा । सिवा सि' र ऐटकिन्स के कोई 
जरा भी वाकिफकार न था उसी ने 
शहर के दस पन्दरह होशियार मैसार 
ओर सिसतरी नोकर रक्‍वे उनको ब- 
खुबो बतलाया और हजार दिक्कत व 
खुराबो से दो महोने में कल तेयार हुई 
ओर काम करने लायक होगई। इस 
दमियान में स्थुनिसिप्यालिटो से इजा- 
जुत चइासिल न करने का मिसेज रोल 
पर मुकदमा कायम हुआ । उस मुक- 
हमे में भी मिसेज स्रोल ने आनरेरो 
सजिझरेटों के इजलास में जाकर अपनी 
मिलकियत कबुल की और जम से भी 
डूकबाल किया । 

आनेररी मजिस्टटेटों ने अगर 





चन्द मरतंबर दयाफत किया कि इ्मे अ- 


मीरइसन का क्या वास्ता है मिसेज 
स्टील ने यही जवाब दिया कि यों तो 
बवज: दोस्तो के जो साल मेरा है उनका 
है ओर उनका है सो मेरा, मगर यह 
कल मेरेही नास है ओर में हो उसको 
प्रोप्राइटर हूं। आनरेरो मेजिस्द्रेटों ने 
मेस साहब पर पचास रुपया जुर्माना 
किया जिसको देकर मेस साइब बहुत 
हो खुश * अमोरह्सन के पास गईं । 

मिसेज स्टीोल-- मिस्र हसन |! आ- 
वो आज मेंने बड़ा तमाशा देखा, ऐसे २ 
बड़ी २ मोंछ लब्बी दाढ़ोवाले मुसल 
मान और बड़े तोंदवाले हिंदू बेठे इज- 
लास कर रहे थे एक युरोपियन भी था 
मिस्र जान | लेकिन कायदा और का- 
नून से शायद उन्हे भो ज्यादा वाकफि- 
यत नहो है वाकई बड़ा तमाशा था मेरे 
नजुदीक पचास रुपये का टिकेट ऐसे 
घियेटर के लिये गिरां नहों है । 

अमोरचह्सन--क्या कद रही हो 
मेरो समझ में नहीं आता। 

मिसेज्ञ स्टोल -- हा हा हा हा 
तुमने सुना नहीं सेरे उपर शेरखां को- 
तवाल को साजिश से एक मुक सा 
कायम कियागया था कि मैंने बमेर इ- 





( शेर ) 
ज्जजुत स्युनिसिप्यालिटो के क्यों कल 


कायम की । में तलब होकर बेंच में गई 
मेंने एक भो वकील मुख्तार नहीं किया 
ओर जाकर सीधे २ इलफाज में इक- 
बाल जुर्स करदिया।आनरीे री मेजिस्ट्रेटों 
को मेरे इकबाल पर बड़ी चख पड़ो । 

एक - इजुूर सेससाहब आपका 
का मालूम रहा कि आपन घर मां आ- 
रा चलाउब जुलुम है -- 

टूसरा-- अस कानून कहूँ नाही 
देखा । आपन घर आपन आरा पूंछो 
भियून्स पी ससुर का कौन इजारा-- 

तीसरा मुसलमान मियुन्सश्जी 
के कवायद से बेशक बर खिलाफ हुआ 
मगर मेस साहबने इकबाल कर दिया 
इसलिये कोई सख्तो की एचइतियाज 
नहों । 

चौथा मुसलमान -- भौर यद् कल 
है किस को १ 

मिसेजुस्टोल | आप को इस्से क्या 
ताह्बुक ? मेरोहे ओर में इकबाल करती 
ह्ं। 

पच्ला मुसल्यान - मैंने तो रूना 
सेयद असीरइहसन साहय की है -- 

मिसेजुस्टोल - 'शनीदा के बुवद 
सानिन्द दीदइ' १ 
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प्दला मुसलमान --- मैेमसाइब 

भाप अपने को नाहक सुजरिस बना 
रही हो | मुझे खुब सालूम है यह 
कल सेयद अमोरहसन साहब की है | 

सिरिश्तेदार--अजुर मैंने भी सुना 
है भाई भाइयों में लड़ाई कगड़ा करा 
के मेससाहव ने रुपये वसूल किये 
ओऔर कल खरीद लाइ । 

मिसेजस्टोल-- मैं अदालत से मु- 
लतजोी हूं कि ऐसो वाहियात बातों से 
माफ रक्‍ती जाऊं । 

मिस्टर जान-- बेशक इम सब वा- 
ऋयात बातों से क्या वास्ता। भिसेजस्टो 
ल ने जुर्म कबूल कर लिया अब सजा 
तजबीज होनो चाहिये। 

पचद्दला हिंदू -- पांच रुपया जु- 
माना । 

दूसरा हिंदू -- हमको इत्तफ़ाक 
है। 

तोहरा मु तलमान-- दोसौ रुपया 
जमाना, । 

चोथा मुसलमान -- बेशक इस से 
कम सजा देना वाडियात है । 

सिरिश्तेदार - इजुर लोगों में इ- 
रूतलाफ है इस वास्ते मिसल बड़े साहब 
के पास भेजनी होगी बेहतर है इस फाक 


राय से सजा कीजिये, इसफाक अजैब 
चीज़ है! 

मिस्टर जांस-- साइयो ! मैरी राय 
में भो इखतलाफ करना ढेसी छोटो 
बात में निह्ायत नामुनासिव है , आप 
लोग हमारे ऊपर छोड़ दीजिये, हम 
मुनासिब सजा तजवीज़ कर देगा। 

सब लोग-- बहुत बेइतर । 

मिस्र जान ने पइले मेरी तफ दे- 
खा मुसकराये ओर फिर आंखे नोची 
कर लों में घबराई कि बुढढा जान 
कहीं जेलखाने न भेजदे मुझे उस वक्त 
तक यहमभो नहीं मालूम था कि एन्तह्ा 
सजा सिर्फ दो सौ रुपया जुर्माना था । 


मिढ्र जान -- मिसेज छोल आ- 


पने बगुर इजाजत भ्यूनिस्पिलिटी के 
कल कायम को , जिस्तरह् एक अच्छ 
ओर नेक बाशिन्द शह्षर को चाहिये 
आपने जुम से इकबाल कर दिया औौर 
इस वजह से आप के कसर का बोभम 
बडुत घट गया मरे सोअज्जिज साथियों 
में तादाद खजा की निस्थयत इख्सलाफ्रै 
लेकिन में खुश हू कि सबने यह साम- 
ला मेरे ऊपर डाल दिया। मैरो राय में 
आप के ऊपर पचास रूपया जुमाना 
होना चाहिये ओर अब आप को बजह- 


जि नी 
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ब्सा दर्खास्त दे कर इजाजत हासिल 
कर“लेनो चाहिये - मैंने व्याइ य कह 
कर पचास रुपये का नोट मेज पर र- 
ख दिया । कहो कसी रहो ! । 

अमोरद्रसन -- ख्‌र जो कुछ हु- 
आा अचल हुआ, लेकिन इससे क्या सस- 
लच्चनुत थी कि तुमने मेरा नाम नहीो 
बतलाया ! । हु 

मिसेज छोल -- एक नहीं सदहा 
मसलहलत थों । 

ओव्वल तो तुम्हारे कज खाह डिग्री 
हासिल करके कल कुक कराते अबऐसा 
नही कर सकते । टूसरे तुम्हारे ऊपर 
जुर्माना होता, में केसे गवारा कर स- 
कतोी , क्योंकि तुम्हे बहुत कुछ सकारो 
इज्जतों को उमेद है अगर गक दफा 
सजायाब होजाते तो फिर नोकरी मि- 
लगना मुगकिल थी । 

अ्रमोरद्रसन --- ऐ फिरिश्ते खस- 
लत लेडो, में किस तरह तुम्हारा शक्रि- 
या अदा करू तुम्हारे एह्सानात रोज 
बरोज बढ़ते जाते है, ऐ काश में किसी 
लायक होता। 

मिसेज छील -- घबराओ नहीं 
खुदा चाड़ेगा तो जलद तुम इस कावि- 
ल हो जाओझोगे कि मरे एच्सामात का 


बदला दे सकी | असोरहसन ! मैं तुमसे 
कुछ नह्ठों चाहती सिर्फ तुम्हारी उक्फ- 
ले और मोइब्बत चाहतो हूं । 

दूसरे रोज मिछर ऐटकिन्स ने इस्व 
जाबता अदालत में दर्खास्त दे कर 
इजाजत हासिल कर सो अब जहां तः 
क तामोर ओर आलात का ताह्षक 
था विकटोरिया सा मिल तेयार थो । 
यह में कद्दना भुल गया था कि मिसेज्‌ 
सोल ने इस कल का नास बिकटोरि.- 
या सा मिल रक्‍वा था । सब कुछ तेयार 
था लेकिन मुलाजिमोन व मनेजर आा- 
साढ़ के से दजी हाथ पर हाथ धरे 
बढ़े थे कोड काम न था | 

शेटकिल्स-- मिसेज छील ! आपने 
लकड़ी का क्या इन्सजाम किया ? आ- 
रा तयार है लेकिन लकड़ो नहीं | 

मिसेज झील -- ञ्रो डियर मी! 

बेशक इसका ख्यालहो म था न यहां 
से कोई जंगल करोब है और न बागा- 
त काबिल फरोख्स हैं बहरहाल कोई 
फिक्र करनो चाहिये । 

मिरझूर बेस फोड -- यह सख्त गल 
तो हुई कल कायम करने से पहिले 
यह देख लेना था कि लकड़ो की क- 
मीनपडेगी। 
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सिछ्टर ऐटकिन्स और सिसेज मोल 
शहर में लकड़ी तलाश करते 
फिरे जाबजा थोड़ी बहुत मिली मगर 
उॉँट के मुंह का जीरा , भला इतनो 
बड़ी कल के लिये शहर की टूंढ़ी हुई 
लकड़ी कहां तक किफायत कर सक 
तोथी। 

अलगज वह कल जसी बनो थी 
वैसीही खड़ी रही, न उसमें कुछ कास 
झुआ, और न एक पसे का फायदा | 

अमोरइसन -- भिसेजु कोल ! क- 
स से कुछ फायदा नजर नहीों आता 
क्योंकि मैं सुनता हूं कि लकड़ी नहों 
मिलतो । 

मिसेज स्टोल -- हां विलफल नु 
कसान है सबब यह है कि कोतवाल 
ने तुम्हारो अदावत से हर जगह मुसा- 
नियत कर दो है कोई अपना बाग 
फरोख्त करने पर रजामन्द नहीं होता 
ओझौर जंगल यहां करोब नहों है। 

अमीरद्सन --- खेरोगढ़ और 
तराई में जंगल बहुत है वहां से क्यों 
| गहों लकड़ो सगाई जाती ? । 

मिसेज छ्रील -- हां ज॑गल से दु- 
निया खाली नहीं | सगर दमड़ी को 
कुलबुल टका खुशकाई की मसल होगी 


किस्सा मुख तससर दो तीन महोने 
इन्तजार कर के मिसेज होल ने सिंए- 
र ऐटकिन्स ओर तमास मुलाजमों को 
ब इस्तसनाये मिस्र बेसंफडे को जवाब | 
दे दिया । 

मिस्र ऐटकिन्स इस फिकर में थे 
कि मिसेज झील कहीं तनहा मिलें 
ओर कलकचतेवाले वादे को प्रा 

करायें लेकिन मेस साहब उनसे भी 

ज्यादा चालांक थों अपने बाप को 
सिखा दिया था कि एक सिनिट भी 
ऐटकिन्स को तनहा न छोड़ना वह 
साथे को तरह साथ रहता था। एक 
दिन बारे ऐटकिन्स ने मोका पाया । 

शेटकिन्स -- 

वच्द जो उम से तुम से करार था 
तुम्हे याद दो किन याद हो | इमें 
याद है सब जूरा २ तुम्हे याद हो 
किनयादहो॥ 

मिसेज स्टोल -- देखिये मिझर 
ऐटकिन्स इस कल को बदौलत मैं ने 
अपना हजारहा रुपया नुकसान कि- 
या अपनो दृकान भी इसीके नजर 
कर दी अब आप बेहतर है तशरीफ 
ले जायें, अगर में कभी इस काबिल 
रुई कि अपना वादा पूरा कर सक्‌ं तो 
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बड़े शौक से पूरा करूंगी । 

शैटकिन्सि --- मेरे ख्येल में तुम 
अब भी मुफलिस नहों हो अभो तो 
कल वाली कीमत का रुपया तुम्हारे 
पास बचा इआ है । 

मिसेज रछोल--वह्ो सब रुपया ता- 
मीरात वगेरह में सफ इआ उसो में 
से आप लोगों को तनख्वाहैं मिलों 
बेहतर है इस बारे में आप मसुकसे 
गुक्‍्तगू न फर्मायें , मैं आप को यको- 
न दिलाती हूं कि हमेशा आप को स- 
घी दोस्त रहंगी। बेचारा ऐटकिन्स अ- 
पना सा मुह लेके टूसरे दिन आगरे से 
रुखसत हुआ । 





बाब सोलचइवां । 
अमोरइसम को बरबादो । 
ओर 

नजीरहसन की हमददी ५ 
नाज्रोन जब से यह किस्मा आ- 
ग्राजु इुआ दुनिया ;पांच कू महोना 
ओर पुरानी ड्ो गई इस दर्भियान में 
हमारे दोस्त सेयद अमीरह्सन साइब 
के हालात में बहुत कुछ तर व्यूर आग- 
या, जो कुछ बाप की कमाई का रुपया 
मिला था जिस्तरह सफे हुआ नाज्रीन 


बखूबी आगार हो चुके हैं अब कज - 
दारों के तकाजुं के अलावा रोजमर्रा 
के इखराजात भी फैशन के मुता- 
बिक चलना दुश्वार थे यह्ु सच है 
कि फर्नोचर बतंन कुरो कांटे और 
दोगर लवाजमात - जेन्टिलमेनो इ्रेल 
ऐन्ड को के खरोदारी को बदौलत 
सब मौजूद थे मगर फिर भो जर 
अलकह्ससलास के बगर कुछ कास न 
चल सकता था, नोकरों की तनखा।हैं 
मकान का किराया, बनिये का बिल 
कोठीवाले का बिल और सब से बढ़ 
कर ट्रेल ऐन्ड को के बिल ने इसारे 
दोस्त को बलबला कर रक्‍वा था । 
मिसेणु खील ने दो तीन सतंबा कर 
के तीन सी रुपया मसारफ रोजमर्रा के | 
लिये भेजा सगर बकौल शखसे ओस 
चाटे कहीं प्यास बुक सकतो थी !? इल 
ऐन्ड को भे भी नालिश कर दो जिसमें | 
एकतर्फा डिगरी अदालत से हो गई 
बाकी कजु दारों ने भी नालिश की 
धमकी दो, राजा साइब के मुख़तार 
ने भी मकान खाली करने का बाजा- 
ब्ता रजिसरोशदह नोटिस भेज दिया | 
इधर इल ऐन्ड को मे डिगरी जारी 
करा दी और कुल सामान फैशन घोड़ा 
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गाड़ी कांटे बर्तन भलणशर्ज जुझला 
भासासुलबत व इस्तसनाय पहनने के 
कपड़े कुक हो गये अब बवेचारे सख्त ध- 
रेशान थे । जो कुछ रुपया था सा मिल 
( “ए ॥] गे की नजर ही गया टका 
पास नहीं, भाई मां जीरू सब से लडाई। 
मिसेजसरोल भी दहिसाब किताब के 
तजुकिरे पर बेमजा हो जाती हैं 
आखिर बेचारा करे तो क्या करे, 
हिदायतरसल और इनायसअली को 
आमदरफ्त भी ब-मुकाबले पश्तर के 
अब बडुत कम हो गई, सिर्फ दो वक्का 
खाने के वजक्न तो अभी दोनों बुज॒ग 
बख्याल वजह आजाते थे लेकिन इधर 
डिनर खतम हुआ और दोनों साहब 
गायब । 

एक रोजु अमीरहसम इसी रंज में 
बठे इये थे कि सेयद नजीरहसन और 
शेर खां कोतवाल दिखाई दिये । 

बेयरा -- इजुर के भाई साहब और 
कोतवाल साइब सशरोफ लाये हैं। 

असमोरइहसम --- कह दो हमको 
फुसत नहीं हम इम दोनों शख॒सों से 
मिलना नहीं चाहते । 

मजीरइसन -+ उढें फुसेत हो या 
न हो में घग र मिले नक्टीं सीट सकता। 
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प्र खां ++ उनका भी चाहे इस 
लोभों पर फौजदारी में मदाखिलत बेजा 
का सकदसा दायर करें हइस लौम॑ 
अर्ग र सिले नहों जा सकते | यह कर 
कर दोनों मुलाकातोी अन्दर कमरे के 
छुख गये १ 
अमोरद्रसन --- आाणष लोग इस ते- 
रह माहक चले आग्रे देखिये मैं सिर्फ 
डसिंग गाउन पहने बेठा हू मुलाकात 
की पोशाक में नहों # आप अगर 
इजाजत दोजिये तो में कपड़ा पहुम 
कर हाजिर होता हूं 
नजीरइद्सन --- अमीरहसन तुम 
लाख बनो , हजार फंशनएबुल नहीं 
आनरेबल हो जाओ लेकिन याद करो 
तुम कोन हो, वह्टी हो जो मां के पेट 
में नो महीने एक साथ तुम हम रहे 
थे। अब्बाजान के सरते दस तक एक 
मिनिट हम तुम जुदा नहों हुये, आ- 
खिर इन कसबख्त चन्द मचह्छोनों मे तु- 
म्हारे दिल को क्या कर दिया है एक 
बारगो कायापलट हो गई तुमने भसेरा 
कीन कसर देखा जो मुझ से इस्तरत् 
नाराज हो गये ह्ञो मेरी कीम खा 
साबित को जो मुझ से जसाने की श- 
रह फिर गये १। 
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कर खुराब किया मुझ से या किसो दे 


अमभोर चसन -- भाष माफ कर में 
बम र कपड़ा पहिने आपसे बातचीत 
नहों कर सकता । 

शेरखां --- अच्छा साइब आप क- 
पड़े पहन आइये जब तो बातचीत को- 
जियेगा। यह् याद रखिये कि बगर मु- 
लाकात किये हम लोग नकों जा सकते 
ओर गुसलखाने की राह से भागना 
चाहेंगी तो यह भी मुसकिन नहों में 
पुलिस का आदमी हूं उधर मेरे मुख- 
बिर बेठे इसे हैं। 

अम्ोीरहसन ने डुसिट्ठन रूस में जा 
कर खत बनवाया गुसल किया कपड़े 
पहिने श्रोर करोब एक घरएट के बाद 
बरआमद इये । 

अमोर्इुसन--अप लोग सेहवा नो 
करके द्राइज्ररूस में तशरोफ ले चलिये, 
यह जगह मुलाकात को नहों, मेरे सोने 
का कमरा है | 

पेरखां-- बहुत बेहतर । 

दोनों मुलाकाती और असमीरइसन 
गोल कमरे में तशरोफ ले गये । 

नजोरचूतन --- अमीरहसन ! अब 
भी तुम्हारे होश दुरुस्त इये या नहीं 
जिस तरह तुभने अपना रुपया बर्बाद 
किया अंगरेजी फैशन में गिरफ्तार हो 


इस शचर में पोष्ठीदा नक्चीं खुदा के 
लिये अब भी संभलो भोर अपने को 
सम्धालो । 

अमीोरक्षसन-- अड्नरेजी फैशन पर 
तुम्हारा पतराज सहजु बेजा है देखो 
यह मुच्तज्जव लिबास है ओर मुहज्जब 
कीोम का लिवास है । 

नजोरइ्सन---यह में फब कचतताहुँ 
कि अड्टरेजी लियास बुरा है सगर भाई 
यह तो समझो किस कट्र गरां सिलता 
है कपड़े के अलावा उस के लवाजमात 
मार डालते हैं कोट हो तो वेखकोट 
भी लाजमो है। शर्ट के साथ नेकटाई 
भी ड्ो कपड़ा भी बिलायतो दूकान का 
सिला हुआ हो और फ़िर तुरो यह कि 
बात २ के लिये लिबास जुदागानह, 
सोने का अलग, खाने का अलग, बठने 
का अलग, नाच का अलग जब तक 
किसी शक्स के पास सदहा किस्म के जमे 
फंशन के मुताबिक झमौजूद न हों 
अड़रेजोी वजकू अख्तयार करना मैरे 
नजदीक खिलाफ ससलइत है। अमीर 
ऋसन देखो, में अपने को या तुम्हें 
उस जल में नहीं दाखिल करता ले- 
किन वहक्ष शख्स जिसकी आमदनी क- 
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म से कम हजार रुपये माहवार की 
न हो उसका अज्गरेजी फेशन अखिति- 
यार करना सिर्फ उसके लिये नहीं ब- 
लकि उसके खानदान ओर उसकी ओ- 
लाद सब के लिये मुजिर है। अप्नरेजो 


फैशन के लिये यह् भी ज़रूर है कि 
बैंगला हो, आरास्ता हो, फनिचर उ- 
मदा हो , नीकर चाकर बहुत ज्यादा 
हुं हर भें बा कायदा हो इसके लिये 
जर कसोीर की जरूरत है | देखो जब 
से तुम मुभसे अलग हये मेरे पास 
सिर्फ एक बावची और दो खिदमत- 
गार हैं । बाहर वाले कमरे में चार 
तख्त बिछ इये हैं जिन पर दरी बिछो 
है और एक नफीस चांदनी आठवें 
दिन बदल दी जाती है में आराम से 
बसर कर रहा हूं तुमने हजारहा रु- 
पये का सामान ट्रेल के यहां से खरीदा, 
यह बंगला लिया, उस को सजा इजार 
हू रुपया बबाद किया आखिर इसका 
क्या नतोजा हुआ 2? । 

अमोरचइ्सन --- तुम नतीजा क्या 
जानो , अगर किसो जलसे में तुम्हारे 
जाने का इत्तफाक हो तो तुम नोम- 
बहशोी समभे जाओझोगे और में मुच्च ज्जब 
ख्याल किया जाऊंगा । 


( ९३२ ) 


नजोरचद्सन -- यह सच है और 
में तसलोम करता #|ं लेकिन जब तक 
इस ऋालत में न हो कि अच्छो तरह 
जलसों में शरोक ह्ञो सके उसके जल- 
सों को शिकत की हवसही फजूल है , 
में किसो तरह अड्करेजो फैशन का मु- 
खालिफ नहों हूं लेकिन यह करूर है 
कि हिन्दुस्तानो मुसलमानों के लिये मैं 
उसका निह्ायत मुजिर समभकता हू 
वह बेचारे जो पहिले साल में चार 
जोड़ा अंग रखा पायजामा बना कर 
शरोफाना तौर पर बसर करते थे अब 
काट पतलून की बदौलत उससे चौगुना 
रूपया भी ख्च करने पर शरीफाना 
तोर पर नहों रह्सकते | अगर किसीं 
शख्स ने फजु करो छीट का काट प- 
तलून बना लिया या मामूली किस्म के 
नेनसुख का काट बनवाया तो क्या वह 
तुम्हारी मुचहज्जुव सुसाइटो में मुहज्ज॒ब 
समभाा जा सकता है ? क्या वह्च फंशने- 
बुल दुनियां में हँसा न जायगा ? ऐसी 
हालत में तुम्हों बललाओ किउसके अ- 
पनी वजह में रह कर हँसी और तस- 
सखुर से बचना चाहिये या अइप्रेजी 
वजुह् अख्तियार कर के बेवक॒फ बनना 
चाहिये। 





कु कक 


अमीरहुूसन --- अगर अफ्गरेजी 


गलतो है, औव्वल यकह् कि जिस कोमल 


बजह सुनासिवहाल न होतो तो | में एक उम्दा जोड़ा अंगरेजी कपड़ेका 


आनरेयल सेयद साहब उसको क्यों प- 
सन्‍्द करते १9 । 

नजोरइसन-- दुनियामें आनरेबुल 
सैयद की कोशिशों क्ँसुकसे ज्यादा 
कोई मोतकिद नहों ओर जिसकदर 
इज्जत और ताजीस मेरे दिलमें संय्यद 
साहब की है शायद दुनियामें किसी के 
दिल में नहों लेकिन मेरो कृत्तई राय है 
किअंगरेजी लिवास अंगरे जो फैशन उन्हों 
के लिये जु बा है जो उसको अखतियार 
कर सतत हैं ओर जिन के पास काफी 
दौलत है ग़रोब या मुतवश्सित दजे के 
मुस्यानों के लिये हगिज्ञर यचह् वह 
मुनासिब नहीं । 

अमोरद्सन --- आपने कम खर्च 
ओर ज्यादा खर्च की इतनी मुझ से 
बचह्स को , भला यह्ट तो फमाइये कि 
कोन कपडे ज्यादा चलते हैं अंगरेक्ो 
या हिन्दुस्तानी /--हि न्दुस्तानी बारीक 
कपड़े चार शोब में काम के नहीं रहते 
ओर अंगरेजी कपड़े एकमतंबा बनवा- 
लीजिये बरसों काम देते हैं, आखिर में 
सखी सूम दोनों बराबर हैं। 

नजीरद्सन-- भाई यह तुम्हारो 
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लैयार होता है उसमें कमसे कम पची- 
स जोड़े दिन्दस्तानी मुतवस्मित दजे के 
पहट्टिननेवाले आदसी के लायक बन स- 
कते हैं दूसरे अंगरेजो फेंशन में सिफू 
लिबास हो का खचे नहीं बक्कि उसके 
लवाजमाल मार डालते है। 
अमोरचद्सन -- आपको नशखोहइहत 
अब मुझ पर कारगर नहीों हो सकतो 
मैंने जो रंग अखतियार कर लिया वहच्ध 
जिन्दगी भर के लिये है । 
नजोरच्रसन-- खंर तुम्हारी खुशो 
अब यह् बतलाइये कि आप क क्या 
इरादे हैं ?। में सुनता हूं कि कुल रुपया 
तुमने बबाद कर दिया, डिगरियां 
जारी हैं, असबाब कुक है, आखिर यह 
सब कब तक?ओर इसका नतोजा तुम 
ने क्या सोचा है १ । 
अमीरद्रसन--बेशक इत्तफाक वक्त 
से ओर मेरी बदनसोीबो से सा-मिल में 
घाटा पड़ा ओर उमेद के खिलाफ उस 
में कुछ न नफा इआ अब भेरा इरादा 
नोकरो के लिये बाहर कहीं जाने का 
है, बेशक में पचीस हजार रुप का कर्ज' | 
दार हो गया # लेकिन नौकर होतेही 





( शश४ ) 


सब अदा हो जायगा कुछ भन्देशे का 
सुकास नहीं आप मेरे लिये परेशान न 
हों, मेरा खुदा मेरे साथ है। 
नजोेरचह्रसन --- सुम्हारो यह तनऊ 
यह्ष तकरोर मेरे दिल पर नश्तर का 
काम देतो है, अमोरहसन फिर याद 
करो कि इस कौन हैं ओर तुस कोन 
हो। आखिर तुमने मुभसे किसबात पर 
लड़ाई ठानी ! पहलेमेरा कसूर साबित 
कर दी फिर जो चाहे सजा दो,यह लो 
मैं तुम्हारे हाथ जोडताहई अगर मैंने 
कोई वाकई खतला भी को है तो उसका 
माफ्‌ करना कुछ दुश्वार नहों, अस्मां- 
जान रोतो हैं और रोते २ अमन्धी हो 
गई हैं तुम्हारे देखने को तरस्तो हैं क्या 
अब तुम्हारे दिल में मां का भो कलक 
नहों रहा, अमीरइऋसन ! अब भो सेंझा- 
लो ओर अपने को सेभालो मुझ पर नहीं 
अपनो बेबस बोबी और मोइहब्बतो सां 
पर रहम करो । 
अमोर हसन -- भाई अब इससे मृ- 
फ्तगू करना ला-इासिल है में किसी 
तरह न तुम से मिल सकताहं भोर न 
उस घर में चल सकता हूं, जिस में से 
एक मतंवा मैं अपनी खुशोसे चलाआ[या। 
श्र खा-- प्रेया मां का बढ़ा दका 
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ओोता है | 

अमोर चसन --- कोतवाल साचइक॑ 
आप बीच में न बोलिये में अपको 
ऋरकात से बखूबी वाकिफ हूं, आपके 
मेरी बदी में कोई तस्मा नह्की लगः र- 
क्या । मिसेज पर मुझइसमा कायम 
कराया समा।स शहर में लकड़ोवालों 
को मुमानियत कर दी कि मेरे पुलली- 
घर में लकड़ो न फरोझत करें; खर हो 
कुछ आप ने किया अ हक किया खुक्त- 
को कुछ शिकवा भो नक्षों भेरो रोजां 
आप के हांथ मे नहों । 

प्र खां--तोबा ! तोबा ! यह इचि- 
अास | यह इलजाम भला में काड़े को 
तुम्हारी दुश्मनीकरता में क्यों डस कहब; 
पर मुकइसा कायम कराता अमीर हसन 
अब भी सम्हलो, खुदा जाने इन पाजियों 
ने तुस पर क्या जादू कर दिया है जरा 
आखे खोल कर देखी कि तुम्हारा कुल 
रुपया बर्बाद कर दिया, कल भी अपने 
मास लिखवा ली और उस पर भी तुम 
नहों समझे !। 

अमोरइसन -- मैं बेबक्फ या हू- 
ध पीता बच्चा नहों हूं अपना नफा न॑- 
कसान बखुबोी सस्ता हूं , अगर मेरे 
नाम कल होतो तो मेरे फनी चर भोर 





९ रेह३ ) 
गाड़ी की तरह वक्ष भी कुक हो मई 





चऔतो )। 

मनजीरकइ्सय --- अख्ोरहसम तुस्हारे 
के आदमे के लिये थे ख्यालसत शलि- 
ऋायत शर्मनाक हैं , जिसका कर्जा है 
उसको ईमानदारी से कवल करो ओर 
जब श्वुदा तुम्हें इस लायक करे तो अदा 
कर दो, उसके मारने के लिये यक्ष सब 
फिकरे एक भलेआादमसी कैलिये मिह्नयत 
नाज बाहैं।क्षिदायतरखूलया मिसेजस्टोल 
जो चाहें करें उनके हालात ओएश उनके 
चालचलन से कुछ बद्देद महों. मगर से- 
| यद काजिसमइसेन खां धहादुर महुस 
की औलाद से ऐसे वाकात निद्धायत 
तज्जब-खं ज और रंजदेह हैं । 

अमीरइसमन - हां मर्ज में सब 
रूपया लिये बैठे हो जबही अच् ख्याला- 
ते सूमते हैं , मेरी ऐसी हालत में होते 
। तव सालूस होता। 

नजोरहइहसन -- क्या मैंने तुमसे य- 
क पैसा ज्यादा पाया! क्या मैंने एक 
कौड़ी भी तुमसे छिपा डाली ! फिर मैं 
किस बात से बसुकावले तुम्हारे मर्ज 
| में रहा ! अव्याजान का फातहा दरूद 
| सब भेरे सिर पक्ठला कुल इसराजात 
| खामादारोीं भेरी गर्दंग पर पड़े मर्ज 


अब 





का 
5०० 


में तुस रहे कि में ? तुस अपना रुपया 
लेकर अलग होगये । येशक सुमसे चखते 
नहीं बना, वरमा चालोस इजार छूप- 
या इस जमाने में कम यहीं चझोतःर । 

अमीरक्रसम --- हां अगर लुन्हारी 
तरह टके गज को चाल में भी चशता 
तो मेरे पासभी अरज रुपये छर्च न कीले 
लेकिन यहुमुझसे भष्ठों होसकतला,अगर 
खुदा मे मेरे मुकदर मे जोमा सिश्वर 
है तो मैं जेन्टिलसमेन ह्ो कर जीआंगर 
अोर फेशनेवुल दुलिया में मीसवकहइजे 
न कहलाऊंगा अगर यह मेरे मुकशर 
में नहों है तेरे में शौक से सर भाजरे को 
तैयार हु । 

नजोरऋइसन --- अच्छा अथ कअफ्् 
मेरो राय में फोरन इटावा जाइये मिश्र र 
सावेल से मिलकर नोकशो की क्रिकर 
कीजिये।मुझको सावेल साहनय सिले दे 
ओर तुम्हारा हाल दर्याफ्त कश्ते थे मु- 
के उमेद है कि वह सुमहारे सड़द क- 
रेंगे। यह लो चार हजार के कोट हैं 
तुम्हारो कम से कम भ्राठ सच्तीने सकी 
उम्तेदगारी के लिये काफी हैं 'बशते कि 
यह भी मिस्रकररत््सों के हांथ न पह 
जाय । 

अमीरदइसन-- जजीरहरुम ! अमर 








( शहर ) 


तुम मुझे अपनी असोरो दिखलाया 
चाइते को और इस जरिये से मुर्के अ- 
पना ताबे करना मंजूर हो तो में तुमसे 
इस वह्ना कहे देता छू कि यह गर र मु- 
म॒किन है, में शह्तर में भोख सांगुगा , 
रोटियों के लिये खेरातखाने में रहूंगा 
मगर तुम्हारो अशफियों पर और तु- 
म्हारो दोलत पर निगाइ उठाकर न 
देखूगा, बस अब मेऋरबानो कर के 
रुखसत हजिये ओर मेरा बक्त जाया न 
कीजिये, वहु देखिये मिसेजुरछोल आा 
रहो हैं । 

शेरखां ओर नजीरहुसन वहां से ब- 
कमाल अफसोसके रुखसत हुये और 
मिखेजुटोल ड्राइड्ररुंस में रोनक अफ 
रोज को गई ,। 

मिसेजर्रोल -- क्या तुम्हारे भाई 
से ओर तुससे आमसदरफ़्त शुरू हो गई, 
व कब से !। 

अमीर इ_सन -- आजही पहिले प- 
इल आये थे और मुझे चार हजार 
रुपये देते थे कि में इटावे जा कर 
नोकरी की फिक्र करूं लेकिन में ने उ- 
न के खेरात लेने से इनकार कर दिया 
झीर जब तक दम में दम है उनको 


| दोलत की तरफ निगाह उठा करन 


देखूंगा । 

मिसेजुछोल -- मेरी राय में तुम- 
ने यह ग़लती को, रुपया जहां से मिले 
ओर जिस्तरह मिले छोड़ना न चाहिये 
ओऔर वह तुम्हारे भाई का माल था 
आखिर अब तुम अनकरीब इटावा जा- 
ने वाले भी हो बगर रुपया के क्यों क- 
र काम चलेगा तुम्हारे खपर डिगरियां 
भो जारी हैं और सब साल असवाब 
इस बँगले का कुक है , राजा साइब 
ने भी सकान छोड़ने का नोटिस देदिया 
है, इधर मिस्टर बेसेफोड भी अपनी 
तनखाहइ के मुतकाजोहैं, मिस्र ऐटकि- 
नस को तो मैंने खदा २ कर के रुखसत 
किया ओर अपने पास से उनकी तन- 
खाह देदी अब बगर रुपे के कैसे काम 
चल सकता है मेरी राय में तुम को 
चार हजार नजीरइसन से संँगवा 
लेना चाहिये । 

अमोरह्सन -- खुदा के लिये तुम 
मु्के ऐसो सलाह न दो, मुझे यह उमेद 
थो के तुम मेरी मुसोबत झुनकर हइस- 
ददी करोगो और मुझे दो चार ह- 
जार रुप की फिकर कर दोगी जिस्म 
में इटावा जा कर नौकरी की फिक्र क- 
रूं। मिसेजुट्शील दुनिया हमेशा एकतरहइ 








$ शहों रहुतो भर न इमेशा किशी की 
। मुफालिशसी या किसो का माल एक तरह 
कालल रक्ता है खू दा चाहेगा तो बहुत 
अशद में नौकर हो जाऊंगा और फिर 
बच ग्रुसीवलें नाम को भी बाकी सन र- 
झंगी । 
मिसेज झील --- जब तुस नौकर 
हगे, क्यों में करतीं चलो जाऊंगी अपना 
वाद यांद रखना, मैरे तुन्हारे शादी का 
उस वंत्ञा इकरार है खुदा तुम्हें अरभो इस 
लायक कर दे कि आनरेबुल मिस्टर 
जसटिस अमीरअली की बीबी एक 
तरफ वाइसराय की डिमरपाटो में 
बेठो हों और आनरेव॒ल भिस्टर जस- 
टिस असीरइहसन की लेडो दूसरे तरफ 
| जलवः अफगन हो--ओ अमोरहइसन ! 
क्या यह गेरसुमकिन है कि तुम एक 
दिन हाईकोट के जज हो जाओ, क्या 
यह गेरमुसकिम है कि एक रोजु तुस 
वाइसराय के कोनसिल के मेम्बर हो 
जाओ १| 
अमीर उसमे -- चाज से छः महीना 
| पेग्तर सेरी हाईकोट की जम्जी मुस- 
। किन थी, याने मैं उसी रुपये से जो 
| सा सिख ( 599-)47॥ ) में बबाद हा 
। विजायश बला जाता और बेरिस्टर की 
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भातों और फिर एक रोज हॉईआई। 
की जज्जी का उन्‍्ौदवार होंता लेकिंग | 
अब नासुसकिन है, सुझे वंकार्ते | 
पसन्द नहीं और हाईकोर्ट की जज्की है 
सिवा वकीलों के टूसरे को गहों सिशे | 
सकती । | 
मिसेज स्टोल -- फिर तुम किस | 
मोकरोी के उन्मेदवार हो !। 

अमीरचइंसन-- सुर्े अगर तहक्ीं« : 
लदारी या डिप्टोकलेक्टरी भिले जायें 
तो मैं अपने को निजह्यायत खुशनंसीत £ 
समभ्ूंगा। मिसेजु छोल अगर तुम मेरी | द 
मदद कर सको तो दो हजार रुपया | 
मुझे कहीं से कज लादो ताकि में | 
फौरन इटावा रवाना हो जाऊं, अब ; 
यहां वक्ष खराब करना बेखूद है ॥ । 

मिसेज स्टोल-- अच्छा मैं तुम्हें दो । 
हजार रुपया कहीं से ला दूंगी सभर | 
तुम अंपना हिसाव मुझसे समझ लो ६. 
शायद सुम्हें यह शर्क होगा कि मैंने | 
तुम्हारा खा लिया सो उसका यह हाल | ५ 
है कि हजार पन्दरह री के करीब भेर | 
तुन्हारे जिनमे फाज़िल हो चुका है, : 
लेकिन मुझे इसको कुछ परवा नहीँ | 
मेरा साल तुम्हाराही है, अफसोस इस | 
दिनीं मापा ने विजञायत थे रुपया सही 







क्‍ हंप् ) 





| सेजा वर्ना मुझे इस वॉदर दिक्कत मे 
्‌औोती । 
अमीर दसन--ध्यारी मिसेज्ञ स्टोल 
ख दा के लिये तुम यह य समभो कि 
मुभ को तुम्हारो तरफ से कोई इश्त- 
बाड़ है भला जो लेडो अपना वज्ष जायग 
करके ओर अपना काम छीड़कर मेरी 
भलाई के लिये इस दर्ज कोशिश करे 
वह मेरा रुपया क्यों लेने लगी? में तुमसे 
सिर्फ दोस्ताना मदद चाइताहं तुम मुर्के 
कज क्र दो और मेरे प्स कोई जाय- 
दाद नहीं रहो, एक विकटोरिया सा- 
मिल है वह रेहन करने को तय्यार छ'। 
मिसेज स्टोल-- मगर वह् भी तु- 
शारे नास नहीं, बहरहाल सें उसको 
रेह्नन कर के जिस कृदर रुपया मिलेगा 
ला ढूँगो । 
सिसेज स्रोल वबफक्गों से घर गई 
ओर थोड़ी देर के बाद इस चिट्टी के 
साथ नोट पांच सौ रुपये का भेजा, 
“डोयर सिस्टर हसन, मैंने हर जगह 
कोशिश को सगर कोई कामयाबी न 
हुई. विज्ञाखिर अपना जु वर रेह_न कर 
के पांचसी रुपये का नोट सेजती हुं, 
तुम फोरन इटावे चले जाओ और अगर 
फजुलखर्चो न करोगे तो यह रुपया 





तुम्हारे घांच महीने के लिये काफी है, 
सिफू एक खिदभतगरर साथ ले आओ 
और ज्यदा नौकरों क्री सफर भें खरूर- 
त बहीं होती, तुम कल सबेरे की गाड़ी | 
में यहां से चले जाओ, में स्टेशन पर 
तुम्हें खू दा हाफिज्ष कहने आऊंगी, 
अगर वहां तुन्हें शोर रुपये की जरू- 
रत हो सुझे इत्तला देना में हर तरह 
तुम्हारी खरख्वाह् और वफादार हू । 
तुम्हारे दिली दोस्त । 
'एलिस रूटोल १ 





घाव सचइतवा | 

अमी रहसन को उन्होदबारोी । 

मिखर अमीरहसन ने उन पांच 
सो रुपयों को जो मिसेज छोल ने भेजे 
पांच लाख समझे ओर खर्चे दिल से 
अपनी भेह्रर्बांज लेडी के शुकरगुजार 
थे । हिदायतरसल और इनायतअली 
भी सौजुद थे जब सिस्तेजु छ्वील का मु- 
सिला नोट पहुँचा । 
' अमोरधसन-- हिदायतशर्सल् -] में 
कल सबरे इटावे जाऊंगा अब मेरा 
यहां रहना बेकार है| 

चिदायतररूल -- मैं भो इजुर के 

साथ चलूंगा, इतने बढ़े शहर में जुअर 








समइरए मे तशरोक ले जायें । 
अमोरइसन -- में समझता हें अ- 
भी लुम्हरा स्थ जाना फजूल है, जब 
मेरो वहां कोइ शकल निकल ले उस 
बता में खुद बुलवा लूमफ, इनायतअली 
को भी अब अपने वतन जरूद जाना 
चाहिये। 
हिंदायतरसखल --- खेर जो मर्जो 
को “राजो हैं इस उसो में जिसमें 
तेरी रज़ा हो” सगर इस मकान में 
जो कुछ असबाव है इसका कुछ इन्त- 
जाम करते जायें क्योंकि मकान भी 
कल से खाली हो जाना चाहिये । 
अमीरद्सन -- मेरे कुल कपड़े 
ओर जरूरो बरतन और खिदमतगार 
व बेरा मेरे साथ जाए'गे, गाड़ी घोड़ा 
ओर फरनिचर सब कुक है नाजिर की 
इनायत से में उसको इस्तेसाल करता 
था और अब वह जाने अर उसका 
कास, अभी उन्‍ह लिख देता छू कि अ- 
रूवाब को हिफाजत का बंदोबस्त करें। 
दिद्ाययतररूल -- कछ असबाबव 
इस कायिल नहों है कि इुजुर इसको 
नोलास हो जाने दें ऐसा असबाबव 
फिर ब सिलेगा और जब इटावा में 
स्रकान को आइह्इश का इरादा झछोमा 
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उस वक्ष पछताइयेगा. # 

अमोरद्रसन-- हां यह में ख द भी 
समभता हू लेकिन मेरो इ्लस से तुस 
बख,बी आगाकह हो मेरे पास अब रुपया 
कहां है कि जो इ्रेल ऐन्‍्ड को की डिगरी 
अदा कर के. बच असबवाब वायुजाम् 
कर लू | 

अमसीरकह्रसन नेः उस वक्त. नमजिर 
दोवानी को एक खत लिख दिया कि 
वच्च अब मकान छोड़ते हैं असबगण्ब के 
जिम्मेदार नहों हो सकते , रातह्डी को 
अमोरइहसन ने अपना. असबाव: जो कु- 
कं. में शामिल न. था बॉँधाबंधः भौर 
सुबच् तड़के रवाना सेशन: इये ।' 

मिसेज छोल रेलघर पर मोजद 
ओऔर बहुत ही खंदा पेशरनते थे सिद्धर 
अमीरहसन से मिलों । 

भिसेज स्ोल-- मिछर असीरहस- 
न में तुम्हारी मुस्तेदी से कहतःण श हुई 
मुस्तेदी! ओर वज्न की पायंदों कामया- 
बी को औवल दलोल है , ख दा चाहे- 
गा तुमः बहुत जरूद अपने सकसद , में. 
कामयाब होही | 

अमोरद्सन -- में आए छा मिह्षा- 
यतः एचसानमन्द, जाता हू छू दा वक्ष 
वक्त लाये जब मेरी सुहृब्यत का इनाम 








| सुझे हासिल होसके । मिलेज स्टोल, 


६ १४० ) 





अमोरइ्षसन -- अं वक्ष वालिढ ट 


ग़लिवन तुम जानती हो वचत कौन | महंस के कदम बकदस हैं , मेरे और 


इमाम है । 

मिसेज स्ोल -ख्‌ दा वक्ष वक्त जल्द 
साथे आसीन ! 

अलगज मिस्र असोरइहसन ने 

सेक्ेन्ड क्लास का टिकेट लिया और 
बहुत दी दिली जोश व खरोश से 
मिस्ेजु स्लोल को गुडबाई कहुकर रेल 
पर सवार इये , चन्द घंटों में इटावा 
पहुंचे , पहले इरादा किया कि तहन- 
सोलदार साइब के यहां ( जो उनके 
वालिदे महूस के दिली दोस्त थे ) मेह- 
मान हों लेकिन फिर खू दा जाने क्या 
समभ कर डांक बेंगलो का कयाम म॒ु- 
नासिब समभा दूसरे दिन आठ बजे 
मिस्र सावेल से मिलने गये , सिस्तर- 
मसावेल निहायत इनायत से पेश आये । 

मिसछर मावेल--सैयद साहब आप- 
ने मुझसे मिलने में बहुत देर को में 
समसभता था कि आप दोनों भाई फो- 
रन भेरे पास आयेंगे लेकिन मु्के पीछे 
को सालस होगया कि आप के दूसरे 
| भांति नोकरो के मुसललाशी नहों हैं 
वहन वकालत के इमतिह्ान की तैयारि- 
| यां कर रहे हैं । 


उनके मिजाजों में और आदात में जू 
मीनो आसमान का फक है। 

मिस्टर मावेल- मैंने सुना था कि 
आप के ओर उनके कुछ मफाक हो 
गया है क्या यह् सच है १। 

अमीरद्रसन -- नफाक तो कुछ 
नहों अलबत्ता में उनसे अलाइदा हो 
गया और अपना हिस्सा तकसोस कर 
लिया । 

मिस्टर मावेल--आप यह बतलाइये 
कि आप मुझसे क्या सदद चाहते हैं 
में अपने दोस्त के लड़के के वाश्ते जो 
कुछ मेरे इमकान में है करने को लेया 
रचहू। 

अमीरइसन--में ने एक सा- मिल 
कायस को थी, बदनसोबी से वह बिल- 
कुल चल न सकी और करोब करोब 
कुल रुपया जो सु मेरे वालिद के क्ि- 
सं में सिला था जाया गया, अब मेरे 
पास कुछ नहों है आप जो कुछ मेरे 
लिये कर सकिये कोजिये, में क्षर सरक्ष 
आपके इशाद को ताम्रोल को लेयार 
जग 

मिरझूर मावेल--सुझे यह सुनकश 


॒ 





बार में खास कोई नोकरों गरों है जो 
में आपको दे सक्‌ या जो आपके ला- 
यक हो, आप कम से कस कोन नो- 
करो संजुर करने का कृरूद रखते हैं । 
अमीर देंसन--मैं इस बारे में कोई 
खास राय नहीों देने का जो आप मु- 
नासिब समकें, सिफ इतना गोर को- 
जिये कि में एक जेडिलमेन की तरह 
रहता ह', मुर्के इतनी तनखाइ मिलनो 
चाहिये जो इज्जत से बसर करने को 
काफी हो | 
मिस्र मावेल--( हँस कर ) जै- 
ड्लिमेन की तरह रहना निह्यतही 
बसीजुमला है ओर में समभता हू कि 
अँगरेजी नौकरियां जो किसी जेडिल- 
सेन के इबतदाअन सिल सकतो हैं उन 
की तनलाइ इगिज इस कदर वसीय 
नहों है कि आदमी इप्जत से ओर जे- 
दिलिसेन की तरह बसर कर सके, व 
ऋरषह्ाल में समभता हू कि आप फ्रो- 
बेशनरो डिप्रीकलेक्टरो पसन्द करेंगे । 
अमोरचंसन--निहायत शक्रिये के 
साथ, इससे ज्यादा मुझे हवस भी गहों। 
मिछर मावेल--बहुत वेहतर आप 
अपलस मुझे घुनिव्सिटी साटोंफ़िकेट 





( ४१ ) 
नमिद्रासत अफसोस चुआ, मेरे अखिति- 


भेज दोजिये, में आपके लिये जन तक 
मुमकिन है काशिश करूंगा । 

मिछर सावेल हस पहले बतलाचुके 
हैं कि एक निक्षायत नेकख्याल आली 
मंजुलत और हिन्दोस्तानी दोस्स हझा- 
किस थे । उनकी कटद्रोमंजलत भी 
गवर्मेंड में बहुत थी और उनकी 
सिफारश भी निहडायत वकअत की नि- 
गा से देखो जाती थी, मिरूर सावेख 
सेयद अमीरहसन के वालिदे माजिद 
के बहुत कदीस दोस्त थे ओर उद्हों ने 
अपने दोस्त को औलाद के साथ पुरा 
सुलूक करने का इम्तकाल की खबर सु- 
नतेही इरादा कर लिया था । अमीर- 
ऋसन के अवतक न मिलने का शिकवः 
था और उनन्‍्हों ने चन्द सवार्क॑ पर हि- 
न्दुस्तानो शरफा से इसका तजकिरा 
भो किया था । 

अब असोरहसन के टेख कर दह्‌ 
बचुत ख श हुए ओर खास कर अँगरेओी 
फैशन के सुताबिक लिबास में । 

क्योंकि जहां तक लिवास और फै- 
शन का ताज्ञुक था इ्रेल ऐेच्क का को व- 
दौलत हमारे दोस्त असीरहसन किसी | 
सेकम गथे। हे 

मिक्तर ल्ावेल ने बचुत जीरदार हिं- |. 








( १४२ ) 


पोर्ट सेवद अमीरह्रसन की सिफारिश 
में गवर्मड़ के भेजी और दर्वास्स को 
कि वच्ष जदोद कावायाद की मुताबिक 
प्रोवेश्वरीर डिप्रोकलेफ्टर मुकरंर किये 
जाये । 

मिस्टर सावेलसाहब ने सिफ़ रिपो- 
थे हो पर इकतफा नहों किया बल्कि 
साक्ष्य कभिश्वर इक्काम बीड और सा- 
अब चीफ सेनेटरो गवर्मन्ट के नास 
खानगी चिट्टियां भी सिफारिश की भेजों 
ओर सिस्टर अमोरहसन को इन्द्रो- 
डकशन के खतूत देकर हिदायत की कि 
नैनीताल जाकर हुकासों से मुलाकात 
करें, सिस्टर असीरह्सन, इसमें शुबह 
नक्तीं कि इस सतंबा निह्नायत कि फायत 
शेभार थे यहां सक कि डाक बँगलो में 
रहना और एक रुपया रोज किराया 
देना भी उन्‍हें नागवार था, सगर 
मिस्टर सावेल से अपने इफ्लास को 
ऋफशा करना मुनासिय न समभक्रा 
ओर तोवनोकरईं नेनीताल जाने पर 
आमदा इये इटावा से बराह कानपुर 
लखनऊ चहोते हुये बरेली पहुंचे ओर 
वहां से काठगुदास तक रेलका टिकट 
लिया श्यौवल दजे का किराया कमायूं 
रेलवे में इस दजे गिरां है कि बेचारे 
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 अमीरइसन बावजुदे कमाल लेन्टिज 


मेनी इन्टरमीडियट किलास से श्या- 
दा टिकट लेने को जुरंत मकर सके 
काठगोदाम स्टेशन पर घोड़ा किराया 
किया और बवजहक्ल नाकाकिफकारो के 
खूब हो ठगे गये, मामूली किराया,का- | 
ठगुदास से नेनीलाल तकसिफ तोमस- 
पया है मगर हमारे दोस्त के आठ श- 
फ्या देना पड़ा, ख र बरसरे फरजम्देआ- |. 
दम हरचे आयद बगुजुरद, यह मुसीबत 
भो गवारा की शाम के वक्त नेगीसाल 
पहुंचे, भ्रव फिर वहां यह सवाल पैदा 
हुआ कि कयामस के लिये कौन जगह | 
मुनासिब ड्ोगी, घोड़ेवाला यह राव दे- 
ताथा कि स्यूनिसिपलरेस्ट आउस में छः 
आने रोज पर एक काठरी ले लोजिये 
दूकान से खाना मेंगवा कर खाया 
कीजियेगा, बकौल शखसे, रस्सी जल 
गई मसगरु ऐठन नहों गई, गो बेजरी 
ओर इफलास ने किफायलशे आरी सिश्क- 
लादी थी मगर जेनटिलमेनोी का नशा 
हनोज दूर नहीं इआ था । 

अमोर द्सन-- क्या बकता है-इहम | 
बाजार से रोटो मंगवा कर नहों खा 
सकते - ओर नरेस्ट होस में ठहर 
सकते हैं वहां अदने लोग और हिल्दु: 








स्तानी भ्रादली ठेरा होगा । 

घोडेवाला-- भौर आप भोतो 
इईहम्दुस्तानी हैं-- इसने तो बराबर 
डिप्री और तह्सोलदार को रेस्ट होस 
| में ठऋरते देखा है अच्छा फिर अप 
कहां जायगा | 

ध्रमोरद्सन- हम गैनीताल इससे 
पहले कभी नहीं आये जहर॑ भलेआदसी 
और इव्लतदरर लोग. ठहरते हों बह 
$ हम को भी ले चलो । 
घोड़े वाला-- भले आदमी और 
इज्जुतदार तो सब रेस्ट हाउस में ठह रते 
 $ हैं लेकिन कलेक्टर ओर कमिश्नर लोग 

| ऐलबिवन ह्लोटल को पसन्द करशे हें 

आपका जी चाहे वहीं चलिये । 

घोड़े वाला एक दिल्लगो बाज प- 
हारे छोकड़ा था वच खूब जानता था 
| कि ऐलबियन होटल मेसमयाना है ओर 
वहां सिवा सोअज्जिजु यूरोपियन अश- 
खास के सामूलीलोग नहीं ठहरने पाते। 
उसारे दोस्त मिस्टर अमीरहसन बेध- 
डुक होटल में पहुंचे ओर एक कमरा 
मांगा, सेनेजर ने पहले असीरह सन की 
| सूरत बगौर ट्रेखो जैसेह्ो सिर पर लाल 
टोपी नजर पड़ो फौरन खसक गया कि 
काला आदमी है। 


मेमेजर--- इस को अफसोस है ह* 


मारे यहां हिन्दुस्तानी आदमी नहीं 


ठररने पाते क्योंकि यह होटल लेडोअ 


का है। 


अमोरइसन-- लेकिन में मुह्यव । 
ख्याल और फैशनएबल हिन्दस्सानी हू | 


ओर एक जेनटिलमेन की तरहक्ष रहता 
रू 


मेनेजर-- कुछ ही हो लेकिन क- £ 


वायद के खिलाफ इस आप को कवास 
की इजाजत नहीं दे सकते । 

अमोरद्सन-- आप मुक्के बतला 
सकते हैं कि झोर कौन जगह मुखाफ़िरों 
के लिये है १ । 

मेनेजर--मरे नजुदीक डांक बँगलो 
बहुत अच्छीजगह है, कमरा भी मुस्तेद 
है ओर सस्ता भी है, डेढ़ मोल जाऋर 
फिर असीरइसन को तज्ञीताल की 
तरफ्‌ लोटनापड़ा,बच्चजार खराबी डांक 
बंगला पहुंचे ओर मुकोम हुये, वाकई 


हिन्दुस्तानी शरफा के लिये ननोताल | 


में डांक बंगला ये अच्छी कोई जम 
नहों, बुडढे मैनेजर की यह सलाह का- 
बिल शुक्रगुजारी थी । 

दूसरे ही दिन सुबह से अमोरहसव 
ने मुशाकातबाजी शरू की लेकिन नेगी 





जिलडल 





( रहंह ) 





| साल की शुलाकात कोई इंसो खेल तो 
है नहीं जो एक दिन में सब से फरारात 
| चछो जाती वहां औवल तो सुबह ट्े्‌र की 
| झोतो है दूसरे पहाड़ का सासला एक 
का जेंगला कस्तीन में है तो डूसरे का 
+ आसमान पर, तोसरे आबादी इतनी 
बढ़गई है कि मुशकिल से बेंगलीं का 
पता चलता है, बच्चरह्चाल पूरे आठ 
सरोज रहकर असीरहसन ने नेनोताल 
| को सेर भी स,ब की और इक्ास से मु- 
लाकाते को, गो असोरइसन का रुपया 
खातिरख्वाह स्वर्च चुआ लेकिन सेर व 
| तफरोह से वच्च बहुत खश हुये, कोल 
| का नज्जारा, अजु ब्बली रूस, रानरो 
अस्यताल गवर्मन्ट होस अलगज वहां 
की इर भें इमारे दोस्त को पसन्द आई 
और बकील उन्हीं के “बछिया मरी तो 
क्या गस ह्ञॉँआमरा तो देखा” इसो 
तरह कुछ रुपये लचे इये बला से ने- 
 नीताल की सेर तों नसीब हुई, सिफ 
सेर खपाटा हो नहों इंआ बल्कि काम 
सीं निकला, तसमास मोअज्जिजु हुकामस 
जिस २ से असीरहइसन मिले उनके अ- 
| व्टाज, फेशन, सूरत, शकल ओर का- 
| जिस्तोवत थे मचलूज इय। 
अमीरइसन काकई एक खुशरुकदा 


व सजबूत भमौजवान आदमी -थे औरें | 
अँगरेजी लिवास उनपर बहती मजै यथ 
था , साक्ष्य चीफ सेक्रेटरी बच्चाठुर जो 
अपनो फेआजू तवियत भर खिशकी 
इसुलाक के लिये बेहद मशहूर थे अं | 
मीरहसनसे मिल कर बचुत ख श को | 
के और उन्हों ने उनसे वादा कर खिंया 
कि अनकरीब प्रोवेशनरी डिपटी क- 
लेक्टरी पर आपका तकंसर सुंशदिर 
गजुट हो जायगा। 
अमोरकह्षसम ने बहुत १ शक्रिया अ- 
दा किया , और अपनी कामयाबों से 
निहायत ससरूर हुये, उसी खशी में 
उन्हों ने दो खुत तहरोर फरमाये। गा- 
ज्रोन बतलाइये कि वक्ष खत किसके 
नास थे, मिसेज खोल और हिदायत- 
रुसूल के नास | 
खत अब्वल । 
मिसेज रोल तुम को हैरत होमी 
कि मैं नेनोताल कैसे पहुंचा मु इटावा 
में तुन्” खत लिखने का बिलकुल सौका 
न सिला, सें सिछर माबेल से सिला बह 
निहायत बुजुगाना सोहज्बल से पेश अा* 
ये और मेरो डिप्टो कलेक्टरो का रिं- 
पोट कर दिया भौर मुझे झू दे यक्त॑ 
हु झ्नास से सिलले को मेजर, में चाह 





पेज से यहां हं भर करोब २ अगला 
काम से सिल चुका, सब मुझसे मि- 
हऋयत इखलाक से मिले भोर में साहब 
चीफ येंक्रेटरी क्षा निद्ायत शुक्रगुजार 
हैं, उत्हों मे मुझसे पूरा वादा कर लि- 
या है और ग़ालबन इफ्ता दो इफ्ता 
में मेरा तकरुर हो जायगा, यह नहों 
जानता कि किस जिला में तनातो हो 
वबचरहाल ख दा ने मैरी मेहनत ठि- 
काने लगाई, प्यारो उस दिन को उ- 
ऊेद पर जो रह #छ कि जिस रोज 
इम तुम एक हो जायेंगे ओर रुखसत 
ले कर गप़ियां नैनीताल में मनावेगे, 
प्यारी!गनीताल अजोब जगह है. ख दा 
रुपया दे और नेनीताल, यहां लकड़ी 
इस कसरत से है कि मुझ वे अख्तियार 
अपनी बिकटोरिया सा मिल याद 
भाती है , यहां अगर उसकी सो दस 
कल कायम हो जायें तब भी लकड़ी 
न चुके ॥ 

मेरे पास असी एसी सी पन्द्द रुपया 
बाकी हैं जो यहां से इटावा की वापसी 
के लिये बहुल काफी है, वहां पहुंच कर 
मैं अपने शुफ्स्लल चालात लिखूंगा । 
बचुत २ तुम्हारे बोसों के साथ में हूँ । 
तुम्हरत अमेशा अमेशा अमेशा इमेगा 
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इमेशा मिहायत दिश से चाइने वाल | 
अझसीरहसंख । 

दूसरा खत । 

प्यारे हिदायतरसल ! ख दा का शक्र 

है कि मेरो समसा बर आई ओर में 
अनकरीब डिण्टो कलेक्टर हीने वाला | 
ह#, गक्सं पट के चोफ्‌ सेक्रेटरो साक्षब , 
ने वादा कर लिया है , यह नहों सालूस 
कि किस जिला में तनातोी हो , ब॒इर | 
हाल जब ज्यादा तफ्सोली हालात | 
मालूम होंगे में तुमको लिखंगा, तुस | 
को जरूर बलवाऊंगा भर अपने साथ | 
रकपंगा , सुम हगिजु २ कहीं और 
अपनी नौकरो को फिकर न करना [- 
फक्त ॥ 
तुम्हारा दिली दोस्त सैयद अमीरहसन | 
मिस्र अमीर हुसन मेनीताल से रु- | 
खसत हो कर उसो रास्सा से इटावा [ 
लौटे और म्िछर सावेल से सिल कर | 
कुल किस्सा बयान किया, वह भी मि- | 
आऋायत ख श हुये ॥ 
मिर्ूर माबेल -- जब तक हुक्स [ 
आवे आवबे तुम जाबता फौजदारी पि- 
नेलकोट ऐकस्ट १८ सन ७३ और ऐक्ट 
खमान पढ़ डालो और मेरे पास क्च- 
हरी आया करो , पहां किसी कदर | 





९ (८६ ) 
काभ से भो वाकफियत ऋासिल हो [ मेंतो दो चार रुपये की चीज से कर्ज 
जाव , तुम्हारा बाद तकर्रर के बड़ा | की अपदल पड़ली है और फिर रफ्तार 


काम यह है कि इम्रलिहान पास कर 
सो अक्सर लोग इसतिदान से ग़फूलत 
करते हैं ओर पीछे को पछताते हैं । 

अमीरचद्समन -- आप इस से इत- 
मोनान रखिये मैं इमतिहान के मामला 
| में कभी न पछड़ गए, इनशाअज्लातालर 
पहिलो हो बार में कुल सेगा पास कर 
खुगा । 

मिस्र सावेख -- भाप यहाँ कहर 
| ठच्नरे हैं ॥ 


प्रमोरघह्रसन -- डांकवेंगला में | 

मिरूर मावेल --- वहां रहना वा- 
हियात है, कोई छोटा सा बंगला कि- 
रायेपर ले ली जिये मेरे हेड कक का बेँ- 
गला खाली है में उससे आज कह दूंगा 
दस रुपया माहवारी पर बच्च सिल जा- 
यगा, आप के लिये अच्छा है, अमीर- 
हसन किफायतशेयासे खोलो , फ्जूल- 
खची बहुत बुरी बात है और कल से 
बचो, अक्सर लोग बे जरूरत भी कर्ज 
| चोजें खरोदते हैं और समभते हैं कि 
| गोया दास न देना पड़ेगा, उस वज्ञ तो 
अच्छा सालूम होता है लेकिन पीछे 
को वही लोग खराब होते हैं , इबतदा 


सदा धहजारहइा की नोबत पहुंचती है) 
समिटर अमोरहसन साहब आप इसे । 
बारे में बहुत रहतियात रखिये । 
अमीरचदसखन -- बहुत बेहतर | 
छूसरे दिन अमीरकह्षसन उस बेंगला 
में जो उनके लिये साहब कलेक्टर ने 
लञवीज किया था उठ गये । 





बाब अठारचवी | 
सेयद नजीरइह्सन वकील 
हाईकोर्ट 

नाजरोन ! सिरर अमोरहसम 
का बहुत कुछ किस्म सुन चुके ओर 
अभो बहुत कुछ सुनना बाकी है, थोड़ो 
टेर सेयद नजीरहसन साहब के भी 
ख श्क हालात से जो बहुलाइये, सैयद 
नजीरइहसन के हालात में न कोई सि- 
हेज्‌ छोल हैं ओर न हिदायतरसूल- 
उन्‍्हों ने अपने 'नामदार के मो- 
ते के मरासिस निहायत अली होस- 
लगी से अंजाम दिये, अपनी सां और 
अमोरइहसन की बोबी को इताअंत अर- 
पने जातो आराम और आसाइश पर 
भी खुकहस समझे, जब से अमीर हसन है 





च्तक्चय्ण्त्च्क्क््कग्गामग्य्म्क्त्क्त्ा 





मे आवारमी अखि्तियार को आव्याई 
मकान से तर्क सकनत कर के बँगले 
में रहने लगे, उनको बोबी को बुरी 
हालत भी , वह बेचारो मारे ्रुजः के 
पिघली जाती थो, उसके गुलाब. कंसे 
सुख २ माल कुम्हलाये जपते थे, गो जा- 
हिर में कुक न कचइतो थो लेकिन दि- 
लच्ती दिल में सतत पजमुदा ओर मग़- 
मूम थो, उसी हालत में अपने बाप को 
की एक खत लिखा जिसमें दबो जुबान 
से कुल किस्सा कच्द दिया था, वह खत 
यह है -- 

जनाथ किवला व काबा मैंने अर्सा 
से कोई अरोजा नहों भेजा, खदा से 
उद्येद है कि आप बर्ख रियत होंगे ओर 
घर में सव लोग अच्छ ओर ख श होंगे 
मेरो हालत भाज कल बहुतही काबिल 
अफसोस है, जिस लरह्ट मेरे दिन कट 
रहे हैं ख दाह्ली शाहद है, में अग्माजान 
या उनके बड़े साहबजादह को शिका- 
यतल कहीं कर सकती, उनकी मुच्चब्बत 
ओर उनका बर्ताव मेरे साथ पहिले से 
भी अब हजार दर्जा अच्छा हो गया है, 
अगा मुझे अपनो खास बेटों ले कम 
नहों समकतों भोर वद्दो ख्यालात उन 
के बढ़े साइबजादे के हैं, अग्माजान ने 


अपने ज वर परसों दोनों बचुचों में तक- | 
सोम किये; क्योंकि कव वह ख द सिवा | 
कपड़ोंके कोई जु वर नहीं पह्चन सकतों 
मेरे पास पूरा संट्रक भेज दिया किनो 
मेरा जो चाहे मैं ले लूं और जो बाकी 
रहे बाजीजान (नजीरहसन की बीबी) 

को मिलें मैंने वापस कर दिये और 
प्रक॒ किया कि मैं इतनी ख दगज या 
जुवर की लालदी नहछों हूं कि अपने | 
हिज्मे से ज्यादा ले लूं, अन्माजान ब- 
हुत ख श हुई ओर खू द अपने हाथ से 

सब चीजु तकसीम करदों, दो झँगूठि- 
यां ओर एक कमड़ मुर्क भेरे हिस्से से 
ज्यादा दिया, यह सब कुछ है लेकिन 
मैं आपह्ी आप दुबली होतो जाती हैं 
ओर अज्वाजान भेरो जिन्दगो के अब 
बहुत दिन बाकी नहों हैं, में समकती 
छू मेरी मौत नजदीक है, जो हाल में 
सुन रही हूं, लिखते इये ग़रत आतो 
है, जो कुछ उनके हिस्स का रू 
फ्या था अपने भाई से निड्टायत बेमु- 
रव्यती से तकसीमः करा लिया और में 
सुनती हूं कि सब रुपया बर्बाद कर 
दिया, अब सिर से पर तक कर्ज से 
लद गये हैं शोर डिगरियां हो गई हैं, | 


एक मेल है उसो के यहां दिन भर पड़े | 
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रहते हैं और वही जिधर फंरतो है 
फिर जाते हैं, एक बंगला किराये पर 
लिया है वह्दीं रहते हैं ओर जिस रोज 
से गये यहां धोखे से भी नहों आये । 
अव्याजान ! उन्हों ने अपने भाई ! बिला 
सबय तकरार को , नाइक रंज मोल 
लिया और अपना नुकसान किया , 
ऐसा मोहब्बतो भाई छोड़ कर बदवजा 
लोगों के फेर में पड़ गये हैं खू दा ही 
अपना रहम करे अब मेरा इस घर में 
रहना बेसोका है, जब वेद्ो इस घर में 
न रहे और सब से किता ताज्नुक कर 
लिया तो अब उनके भाई को खं रात 
पर में कंसे रहं, अज्ञा थे मोत मांगतो 
हू ओर जिन्दगी से आरी हूं, अब्बाजान 
आभापहो बतलायें में यहां किसकी हो 
कर रहें, गो जबान ये कोई कुछ न 
कहे सगर लावारिस बहू को निसबत 
जो ख्यालात ओरतों के इआ करते हैं 
जाहिर हैं, आज नह्लों कल नहों 
परसों एक न एक दिन मेरो बेकदरी 
जरूर ह्ोनो है, इससे आप मुर्के बुलवा 
लोजिये, में अपने छोटे २ भाई बहिनों 
में जी बहलाऊंगी ओर अपना गस ग्र- 
लत करुंगो” ।॥। 


मीअज्िओआ बाप ने अपनी प्यारी 


€ शै्टेप्न ) 


बेटो का खत पा कर बचुल अफलोश” 
किया, उ्झ अपने दामाद को तरफ़ | 
से हमेशा से नाउच्मदो थी, उसके आ|« 
सार जाहिर होने लगे, यह इबतदा थी 
जिसकी इन्तिहा बुद्ध खुसर को आंस्डोर्मे 
फिरने लगी, वचन मुतमव्वयल ख श॒ हाल 
नेकनियत ओर रहसदिल बाय थे; 
अपनो बेटी से उ्ह कमाल उलफ़्त थी 
इस खत को पा कर निह्ययत रंजीदा 
हुये ओर इसम जल जवाब लिखा । 
यहच् जवाब एक लिफाफं में बन्द कर 
के संयद नजीरइसन सराइव के पास 
भेज दिया । 
जवाब | 

मेरो प्यारी बेटी ! तुम्हारा मु व्यत- 
नामा जिसको मुसोबतनासमा कहना 
चाहिये मैंने पाया, जो सदमा तुम्दारो 
आज कल की हालत दर्याफ्त कर के 
मुर्खो इचआ बयान नहों हो सकता | में 
इसके आसार बहुत दिन से जानता भा 
ओझोर मुर्के इस दिन का हमेशा ले डद 
था जो आज पेश आया, सेबद काजिस 
हुसेन खां सहुस जब तक जिन्दा रहे 
उस वक्ष तक कीई जुबान न खोल स+ 
कता था ओर सबच्ी कहते थे कि इस 
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घर में कभो निफाक घुसने न फावेशई. 


है 






उनके रंग ठंग देख कर इमेशा डरता 
धर कि एक न एक दिन यह बना ब- 
भनाया घर इन सानइवजादे को बदौलत 
खाकस्याह ही जायगा, अफ्सोस वच्दी 
छुआ, मुझ्के इसकी कुछ परवाह नहों 
कि अमीरहसम ने अपना रुपया बबाद 
कर दिया, जवानी में एक मर्तबा सभी 
से गलती होती है, अगर वह अब भी 
इसलाह पर आा जायें तो कुछ नहीं 
गया , चालोस पचास हजर रुपया ह- 
थेली का मेल है । आज हैदराबाद में 
हुजुर॒ सर अस्मांजाह या नव्वाव 
विकारुल मुरक बहादुर से तहइ- 
रोक जुसकिन है, लेकिन जब तक 
हालत दुरुस्त न हो ऐसो सिफारश कोई 
कंस्े कर सकता है, मेरे नजुदीक भी 
तुम्हारा उस घर में रहना अब नामुना- 
सिव है, जिससे तुम्हारे भोहुर ने तक 
ताश्ुक कर दिया. चाहे कंसोही खाति- 


र नजोरहसन या उनको वालिदा करे 


फिर भो बे दुलहे की बरात अच्छी न- 
च्छों मालूम होतो , इस वास्स मेरी 
कते राय है कि तुम फोरणन वहां से 
चली आज्ो, यही खत मजोशइसन को 
दिखा दो, वक्ष झुकत को उस्नेद है कि 


तुस को रखसत करने में तत्मल क॑ 


करेंगे यहां जब तक ख्‌ दा तुस पर २- 


ऋम कर के तुम्हारे शौच्र की कलव 
माहोयल न करे शौक से रऋ सकोगी 
ओर मेरी आशिर उमर मे मेरी लिद- 
मत कर सकोगी, फक्नत ॥। 

यह खत नजोरह्षसम ने पढ़कर स- 
झत रंज किया, वह अपने भाई के मा- 
मलात में अगर किसो चीज से डरते थे 
तो वच् यही असर था कि किसो तरह 
अमोरइसन को बीबी दिलगिरफ्ता न 
हों, हर तरह नजोीरकुसन मे अपनो 
भावज को इताअत और फर्मावदौरी 
को थ्ो, इस खत ने उनको बचुत सायू- 
स कर दिया, वह फौरन घर में गये 
ओर अपनो मां से कुल किस्या बयान 
किया । 

नज्णेरदसन -- अभव्माजान अमीर- 
ऋसमन भाई को मोजबो क्यों इस घर से 
नाराज हैं, खू दा नस्वास्ता कोई बात 
ऐसो तो नहीं हुई जो उनकी खफगी 
का बाइस हो । 

मां -- नहीं रेटा में इस लड़को 
को बहू नहीं जानती बल्कि बेटी सम- 
झती है, अगर एक बात टोकने की भी 


हशोतो है तो में उंसमें गहीं कझती ह# 








जिसमें उनके दिल पर चीट गन लगे । 

नजीरइसन -- फिर भन्मा उन्होंने 
झपने बाप को क्यों खल लिखा ? ! 

मां -- क्या उस खत में कोई शि- 
कायत लिखी है १। 

नजो रद्रसन -- मैंने वह ख़त नहीं 
देखा जो भाभीजान ने अपने अब्बा- 
जान को लिखा, मगर उसका जवाब 
मैंने भअभो देखा है कि जिसमें भाभोजा- 
न को उनके बाप ने अपने पास बुला- 
या है। 

मां -- इस में शक नहों, जिस 
रोज से अमोरहसन ने बेंगंला लिया 
और यहां से चले गये उस बेचारी पर 
मुसोबत है, अजब हालत तारो 
हो गई,लचइ्त ज: वलहजः सूखती जातीहे 
ओर बह प्यारी २ रंगत बिलकुल का- 
ली इोतो जाती है, कभी बेठे बेठे ख द 
बख द रोने लगतो है भोर कभी ऐसो 
बह्को बहको बांतें करने लगती है 
जेसे दुश्मनों के जुनुन हीं । 

नजोरचसन -- कुछ हो हो लेकि- 
न उनका यहां से चले जाना हस खलो- 
मगों को रुसवाई का बाइस होगा, त- 
|। सास जुमाना यही कह्ेगा कि चार 
दिन भी भाई के घर नियाह् न इुआ | 
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मां -- वेशक यक्षु लुस्हारा काम 
बजा है, में अपने जोते जी ऐसा गजवः 
न होने टूंगीं, देखो में भ्रभो उनको कं 
लवातोी हूं, । 

बेगम साहब ने फौरन सासा भेजकर 
अमोरइसन को वीबो को बुलवर सेजा ।/ 

मां -- क्यों बेटी सुझसे क्या कसूरु 
हुआ जो रूठटी जातीकी १ तुम्हारे अव्या- 
जान के मर जाने से अब तमाम जमा: 
ना मुभसे भाग रहा है, पहले तुम्हारे 
मियां ने मुर्भ जिन्दा दरभोर किया, 
अब सुना तुम भी अपने बाप के घर 
जाने वाली हो | 

बहू --- अस्याजान ! भला मेरो ऊ्न- 
जाल है जो में आप से नाराज ह# आफ | 
जो मुहब्बत का बतांव मुझ से किया 
क्या में उसे भूल सकती हू । 

माँ -- बेटो मैंने तुम्हें बहू नहीं स- 
मक्का बेटी जाना । 

बहू --- मैं उसकी ख़ुढ एदकसानसन्द | 
ओर शक्रगुजार हूँ और कुछ आपही | 
पर नहीं घर भर ने मुझे वेसाही जागा 
जेसी उनच्मेद थी। । 

मां -- फिर बेटो मुझे क्यों छोड़े | 
झातो हो, में दुनियां में भव बहुत दिन 
न जिऊंगी, इस चन्द रोज जिन्दतहि ! 





में अपनी जुदाई का दारा मं दो । 

. नजोरइह्रसन -- भाभी साहब आए 
ब्रह् तो ग़ोर करें कि ऐसो हालत में 
जब कई ससोरहसन मुझ से नाराज 
हैं आप का चले जाना किस दर्जा मे- 
री वदनामी का बाइस छोगः, में तमा- 
सम दुनियां को का जवाब टूंगा। 

बड़--में तुन्हारो निदायत एचसान- 
मन्द हु और जो खत मेंने अव्याजान 
को लिखा था उसमें भी सब को शक्रगु- 
जारो तहरोर की थी। 
मां --- मगर बेटी जबानो शक्रिये 
से काम नहीं चलता, अगर वाक तुस 
हम लोगों से खश होतीं तो यहां से 
चले जाने का इरादा कभी न करतों । 
बहू - समर आपचो गीर फरमाएँ कि 
मेरो हालत आज कल कंसी खराब हो 
रहो है, हर वक़ रंज सहतेर में नोमजां 
हो गई हूं, अगर चन्द रोज के लिये में 
अपने मेके हो झाऊंगो तो सेरा जो 
बहल जायगा, मैं खू द न जातो लेकिन 
किसी तरह मेरा इज यहां कम नहीं 
हो सकता और न वह कसम्यस्त घड़ो 
रुके एक मिनिट भूलती है, जिस रोज 
खब से पहिले बंगला किराया पर लि- 


बाप को खत लिखा था, अभ्याजाभ मैं 


भाप से किसो तरह नाराज नक्तों हु॑। 

मां --- बेटी उस नालायक को ना* | 
लायकी पर न जा अपनो सक्दतमन्दी 
की तरफ देख और मेरा घर बर्बाद न 
कर, एक तो योंडो घर कम्बस्त काटे 
खाता है तुम भी चलती गईं तो बस 
ओर भी बेरवव॒की हो जायगी, बेटी सौ 
बातों को एक बात यह है अमर तुस 
इस घर में नष्ठों रहना चाइतों तो मु- 
के भो लेतो चलो , मजोरहसन जातनें 
ओर उनको बीबी जानें । 


नजोरद्सन-- भाभी लो मैं तुम्हारे 
हाथ जोड़ता हूँ, ख दा के लिये अपना 
घर खाली न करो, तुम्हारे चले जाने से 
सेरो सख्त रुसवाई होगी , भ्रगर लुर्हे 
यह मंजर हो कि में भो घरवार छोड़ 
कर अपना रास्ता नापूं तो जहां चाहे 
चली जाओ और अगर यह संजुर न हो | 
तो शौक से इस घर को अ ऋ्था हो या 
बुरा अपना समभो और रहो, सुझको 
अपनागलास और मुतोअफर्मा न समझे 
झोौर जब तक ख्‌ दा इस मुसीबत को म॒ | 
टाले सत्र ओर शुक्र के साथ बदर शा करो 
ओर मुझे बदोण्त करने दो, दुनियां में 


या भया यहज्ञो सब सोच कर मैंने अपने | अगर किसो को अपने भाई थे इश्क 








थ.->०«>«५५७३+3»०५५3 33०७७ 0५33५७.५५ आकार 


( रू ) 





मुमकिन है तो वच्ष मुझे था भोर है, 
साप अपने भाई की मुफाकात में में 
तुम्हें उनकी निशान समझ कर अपने 
दिल को तसल्ी देता था ओर इहरतरकहइष 
तुम्दारो इताअत व फर्मावदोरो को मु- 
कदस रखता था, इस वास्से मेरो अच्छो 
क्षाभी अपना दिल सजुबत कर के यह 
सुसोवत वर्दोश्त करो ओर दुनियां में 
मुझे सरवलन्ध ओर नेकनाम रक्‍्सो । 
सां और बेट मे बेबचरो का नातिका 
बन्द कर दिया ओर जब तक उसने 
अपने बाप के घर जाने से इनकार नहीं 
कर लिया उसको जान न छोड़ी । 
नजोरहसन ने उस रोज से सामूल 
से भी ज्यादा अपनी भ्रावज को इता- 
अत करनी शुरू की ओर कुल घरवार 
का इम्तजास सियाह् व सुफेद का अ- 
खितियार असोरहसम को बोबोी को दे 
दिया गया, इस से किसो कदर उनका 
जो बहुल गया ओर जो वचह्शत पहिले 
थो वचन जातो रही, इस दमियान में 
इअमारे दोस्त संयद नजोरइसन ने सख्त 
 भेइ्ननत सुताला कानून भें की और 
ऋरईकोट्ट की वकालत के इम्तिहान में 
शरीक जुये । इरचन्द बाज लोगों ने 
 सवालात चुरवाने की नजीरहसन को 





तरग्रोंग दो मगर उन्हीं ने ऐसी शुसकिम है तो वह मुझे थः भौर है, | तरगोंब दो मगर उसों ने ऐसी वा्िः 


यात बातों की तरफ कुछ तवज्जक् मं 
की और अपने कूबत बाज पर भरोश्ता 
कर के शरोक हुये , लू दा के फअल थे 
करम से पहिले ही मतेबा हाईकोर्ट में 
पास हो गये और आगरे में ककालत 


शुरू को. थोड़े जुमाना में काफी तंज-, 


रबा हासिल हो गया ओर वकालत 
भो फरोग़ पकड़ चली, डिस्ट्रिक्ट बोले 
ओर स्थुनिस्पिलबोड ने अपनी २ कमे- 
टियों का मैम्बर मुन्सखब किया गक्ष र के 
बहुत से नामी सहाजनों ने अपनो को- 
ठियों के कुल मुकददसात उन्हें मुताशुक 
कर दिये और रफ़्ता २ मिस्र नजोर- 
हसन का शुमार शहर के नामी और 
सरवरआावुर्दा वकला में होने लगा 
झोर बहुत रुपया आने लगा। गजोर 
हसन का तरोका सादा मिजाज सि- 
लनसार ओर मुन्कसिर और तवियत 
जूुड्ीन ओर तबा थी, तकरोरशब्तलःः 
ओर बरजस्ता थी , यहो सब बातें हैं" 
जो एक वकील के फरोग के लिये जरुः- 
रोहोतो हैं, हमारे दोस्त में बफजुलक 
ताला सब मोजूद थी, तरोका माशरत 
सेंयद साइब का बखसा वही वा जो 
उनके वालिद महूस का था, जुश्वकिश 
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ले कुल मसारफ्‌ की सीजान दो सौ 
शरूपया सक पहुँचतो थी , बाकी कुल 
आमदनी बह में जमा होतो थी और 
गो ठीक तादाद किसो को मालूस न 
थी , लेकिन यह् आम तोर पर ख्याल 
किया जाता था कि थोड़ेच्रो दिनों में 
नजीरइसन ने बहुत कुछ कमाया और 
जमा कर लिया है । 





बाव जन्नीसवां | 
सेयद अमीरचह्सन को इबतदाई 
नोकरी । 
सेयद अमीरच्ससन नेनीताल से वा- 
पस आ कर इटावा में मुकोम थे। मि- 
सेज खोल से बराबर खत किताबत 
जारी थी और शायदही कोई दिन 
ऐसा गुजुरता हो जो मेस साहबा का 
मोइब्बतनामा सादिर न होता हो , 
लेकिन हर खत में सिस्ेजु छोल यह 
जरूर ताकोीद कर देतो थों कि जब 
तक कोई अच्छो सूरत रोजगार की न 
निकले हर्गिजु २ बहालत बेकारो आ- 
गरा न आना , हमारे दोस्त को बहुत 
दिन इन्तजार करते न गुजरे थे कि ग- 
वर्भण्ट गजट ने प्रोवेशनरी डिप्टी कले- 
क्टरी की खबर छापी । 





मिस्र मावेल ने गज्ट देखतेंडी 





निचायत अच्छे अलफाजु में अमीर हसन 
को मुबारकबाद को चिट्ठी लिखी और 
इटावा के अकसर लोगों ने खास कर 
तह्सोलदार साहब ने निद्वायत दिली 
ख़शोी से अमोरहसन को मुबारकबाद 
दिया | तहसोलदारसाहब इटावा उनके 
वालिद माजिद के बहुत कदोम दोस्त 
थे और इस मतंबा जब सेयद अमीर- 
हसन इटावा गये तो उन्हों ने बहुत इ- 
सरार किया और अपने घर ले जाना 
चाइते थे सगर सथद साहब ने पुरानी 
किता के सकान में जाना नापसन्‍न्द 
किया, तहसीलदार साइब भी चुप हो 
रहे ओर किसी कदर रंजोदा भी हुये 
मगर वह बलिहाज अपने दोस्त के उनके 
साहबजुदे से वेसीह्ी मोहब्बत करते 
थे और वक्ो बर्ताव करना चाहते थे, 
कि जो बुजुर्गों के लिये मौज था । 
मगर संयद अमीरइहसन इसके खिलाफ 
थे , गजुट में तकरुरी शाया होते ही 
असोरहसन ने इस सासले पर गौर 
किया कि इटावा के हिन्दुस्तानी शरीफोीं 
से किस किस्म का बरताव करना चा- 
हिये। इत्तफाक से उसी जुमानेमें सिरूर | 
चाली एक नोवारिद घसिविलियन भी | 
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बतौर असिखस्टेण्ट मजिस्ट्रेट के तैगात 
| थे, हमारे दोस्त ने फ़ोरव उन्ही पर 
नजर दौड़ाई और यह ते कर लिया 
कि जिस तरह वह रहते हैं में भी रहूं- 
गा ओर जो उनका तरज माशरत है 
वही मेरा भी होगा । इस बारे में उन्हँ 
निह्वायत उजलत थी कि एक तरीका 
जदुद मुकर र कर लेना चाहिये । मिसेज 
सोल से मखरा लेने में देर 'होतो थरे 
ओऔर इटावा में टूसरा सलाइकार दि- 
खाई न दिया , आखिरकार अपने 
खानसामसा से मखरा किया । कासिस- 
अली खानसामा निहायत हो पुराना 
खुर्राट था, खदा जाने कितने अक्रेजों 
को नौकरी कर चुका था और मालुस 
नहों कहा २ से निकाला गयाथा, 
जब मीसेज रोल को दावत के बाद 
नई भरती उुई उसमें सेयद साहब 
की मुलाजमत में मियां कासिमअलो 
भी दाखिल इये थे । 

कासिमअलो अपने को खानसामा 
नहों समभता था बल्कि अतालीक जा- 
नता था और सच यह है कि एक माने 
| करके वह अतालोक था भी , छूरो 
कांटे से खाना उसी मे सेयदसाहब को 
सिखलाया था । 


अमीरहसन-- बेल खानसांभर तुम 
रुना इस डिप्टो कलेक्टर हो गया । 

खानसामा-- इजुर मैं ने सुना औ- 
र खुदा की दर्गाह्न में शकराना अदा 
किया, बड़े पीर की भी नयाज्ञ कर दी । 

अमीरद्सब-- ऐसे पुराने फैशन 
की बातें न करो हम यह पूछता है कि 
हम हिन्दुस्तानी लोग से कैसा बतान 
करे 2 । 

खानसरमा-- खुदाबन्द यह्ठ तो 
कोई पूछने की बात नहीं इुजूर का 
सब कारखाना साहबाना है वेसा हो 
खब वर्ताव होना चाहिये । 

अमोीरइहसमन--- बेशक यहो हमारा 
भो राय है अच्छा कल सबेरे पूरा फैश- 
न के मुताबिक इन्तजास कर दो और 
हम भी इस बँगला में कुल सामान दु- 
रस्त कर देगा। 

खानसामा[- इस बँगले में शागिद- 
पेशा नहों है, हम लोगीं को बड़ा सक- 
लीफ है, इजुर के लायक भी यह बँगला 
नहों, जेसा बंगला चाली साहब का है 
कोई वैसाही अगर हुजुर को भी मिल 
जाय तो ले लोजिये । 

अमीरच्सन--वेशक इस भी ऐसा 
हो समभता है। 
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अमीरहसन ने दूसरो सुबह को 
' इूटावे में जितने अशखांस. सालकान 
सकान थे सब को चिडियां लिखों और 
बंगले की तलाश शुरू को आखिरश 


$ चालीस रुपया साइवारो पर एक कोठो 


; किराये परु लो ओर उसी रोज़ लसखाम 


' अंगरेजी तरोक से उस को आराइश 


की गई, वहाँ भी शामत आमाल से एक 


! पारसी दूकान्दार था, उसको दूकान 


से कुल +रूरो चोज खरोद लो और 
दोही तीन दिन में निह्ायत पुरुतकन्न फू 
तरोके से सेयद अमीरहसन साहब वहां 
उठगये खानसामा और बेरा तो आगरे 
से साथद्दी थे भिश्तो, मेहतर और 
बावची वगैरह्ठ जदीद मुलाज़िस रकक्‍खे 
गये, दो घोड़े और एक टमटम भी 
मेहरबान जो की दूकान से खरोदी 
गई , पांच छः रोज भी न गुजरे थे कि 
मिसेज खोल ओर छिदायतरसल इटा- 
वे में दाखिल इये। 

असोइसन ने अपने दोस्तों को निहा- 
यत तपाक से लिया और मिसेज झोल 
का सच्च दिल से ख र मुकददस किया । 

मिसेज छोल -- मिछर इसन ! मैं 
निशह्ायत दिली मसरंत झे मुबारकबाद 


दिन तुम' कलेक्टर सजिस्ट्र ट ही जा- 
आगे और उसी दिन में समरूूगो कि 
खुदा ने सुम्हारी लियाकृत का तुम्हें | 
इनाम दिया । 

दिदायतरस्हल -- यह कुछ बड़ी 
बात नहों, देखिये नवाब मुहृग्मद इस- 
हाक्‌ खां साहब बहादुर ओर कुबेर 
भारथ सिंचद साहब बराबर डिप्टीकमि- 
श्रियां कर रहे हैं। 

अमीरच तन --- हां रफता २ मुक्त- 
की भी अपनी कासयाबो और तरकी 
को उमेद है, मिसेज रोल में तुम्हारे 
मिलने को बहुत तस रहाथा। आह हा, 
किख कदर बेचेन और मुगख्ताक था। 

मिसेज रील - में समभती थी 
कि तुम इस हालत में मुभसे जरूर 
मिलना चाहते होगे और सदहा मा- 
मलात में मुझसे सश्विरा लेना मंजुर 


होगा । 


अमोरद्सन-- वाकई तुमने मेरे 
दिल की बात जान ली में अपने सोश- 
ल. सामलात में तुमसे समशबिरा लेना 
चाइता था, बतलाओ अब में कंसे रहूं 
क्या वर्ताव करूं अंगरेजों से क्यों कर 
भिलूं, हिन्दुस्तानोयों से कद्दां तक ता- 


| तुमको देती हूं खुदा चाहेगा तो एक | ज्ुक रुक्‍्वं । 


जज 





( रैपर्द ) 


मिसेज रछील -- मेरी राज में तुम- 
को एक पूरे जेन्टिलमेन की तरक्ष र- 
हुना चाहिये अंगरेजों से बराबरों और 
दोस्ती का बरताव करना चाहिये। यह 


बर्ताव उसी वक्त हो सकता है जब हि- 
न्ट्स्तानियों से बिल्कुल अलहदगी रहे। 
मेरी कृतई राय है कि तुम किसी हिन्दु- 
स्तानी से खिला सिला न करो और 
ठीक फैशन के मुताबिक अपना कार- 
खाना रक्‍्यो । 

अमीर दइसन --- मेरा भी यही क- 
सर्द है, देखो मेंने बगेर किसो को सलाह 
के अपनी कोठी कंसी सजो है । 

मिसेज स्टोल --- निह्ायत खूबस- 
रत, अमोरइसन तुमको इन बातों में 
पूरा मजाक इासिल है और यहो चीज 
है जिसको में प्यार करतो हूं । 

अमोर इसन-- आगरेवाली कोठो 
का असवाब क्या इआ।, कुछ तुमने सुना? 

मिसेज स्टोल -- मैं सुनती हूं कि 
नीलास हो गया, अफसोस कसा नफी- 
स सामान था । 

अमीरद्सन --- कुछ परवाह नहीं 
मैं दूसरा सेट अन्करोब कलकत्ते से 
मेंगवां गा। 

दिंदायतरदल -- हां इजुर को 
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कोठी ऐसी खज देनी चाहिये कि जि- 
समें कमिग्रर व कलेक्टर भी देख कर 
अश + करे। 

मिसेज रछ्वील -- इस को कोठी 
सजने के बाद दावत भी भफ़्रेजों को 
देनी चाहिये, इसो तरीके से मेल मुच्द- 
ब्बत मुमकिन है । 

अमीरद्रसन -- मेरा ख द करूद 
डिनर देने का है। 

मिसेजुस्ोल-- सिर्फ डिनर देना का- 
फी नहीं बल्कि ऐसा हेलमेल पेंदा करो 
कि क्लब में तुम मेम्बर हो जाशी और 
हर जलसे में ओर हर पाटो में शरीक 
हुआ करो, तुम को चाहिये कि छ शन 
में जितने अड्ररेज ओर लेडियां है सब 
से एक मतंबा मिल आओ | 

अमीरद्रसन --- बहुत बेहतर, मैं 
अब को तातील में सब जगत काल 
( (४)] ) कर आऊंगा। 

दिदायतररूल-- किसी हिन्दुस्ता- 
नी अफूसर के यहां तो सकौर अभी न- 
हों गये । 

अमीोरचइ्सन -- सिफ्‌ सहसीलदार 
साइब के यहां गया था और कह्ढीं नहीं 
गया । 


मिसेज छोल --- तहसीलदार का 








््-्णत्त्त्क्त्काखम्म्म्क्काट 


सर्तवा इस लायक नहीं है कि तुम्हारे 
पैसा जेण्टिलमेन उसके घर जाय, आ- 
 इन्दा ऐसी हरकत न करना । 

अमोरचद्सन - वाकई मेंने गलती 
की, अब फिर कभी न जाऊंगा । 

मिसेज सोल ने चन्द घण्ट कयाम 
कर के वापसी का इरादा किया और 
वावजुदे सिद्धर असीरइहसन के इसरार 
के यक्ष उञ्ज पेश करके कि बे-ब्याहे सा- 
छुब लोगों के यहां लेडोजु का कयाम 
खिलाफ फैशन है चली गईं, मगर हि- 
दायतरखूल ने कयाम अख्तियार किया 
मिसेज स्रील के जाते हो असोरइह्सन 
ने खेशन के कुल अगरेजों ओर मेम्तों 
से मुलाकात को । करोब २ सब मेच्च- 
बानी और इनायत से पेश आये, सिफ 
सिसर फोबंस इन्सपेफ्टर निमक ने अ- 
पनी बीबी के मिलाने से इनकार कि- 
या। जिस रोण अमीरहसन उन से 
सिलने गये और दो काड भेजे वह 
ख्‌ू द निकल आया ओर दफ्तर के क- 
मरे में सुलाकात को । 

अमीर दसन--में सिस्रेजु फोबंस से 





अमीर दसन -- हां मेरा व्याड हो 
चुका है । 

फोबंस - पहिले आप अपनी बीबी 
से मुझे मिला लीजिये उसके बाद *- | 
मारो मेस साहब से आप सिलियेसा । 

अमोरइद्सन - इसमारे यहां औरतें 
बेवकफी ओर जचहालत के सबब से 
पदें में रहतो हैं इस वजह से मेरी 
बोबी आपके सासने नहों आ सकती 
ओर न वह यहां मौजूद है। 

फोजेस -- फिर साहब हमारी मेस 
साहब आप के सामने क्यों कर आ 
सकतो हैं ? आपको यहां आये कितने 
दिन इये १। 

अमीरचद्सन --- थोड़ा अर्सा इुआ। 

फोबंस -- आप कलेक्टर साइब 
अर उनको बीबी से मिले १ । 

अमोरचद्सन -- अभी नहीं, पादरो 
साहब ओर उनकी मेससाहबा से मिला 
ओर मिछर डिसानिटो हेड क्वाक भोर 
उनको मेम से मिला । 

फोबेस -- अच्छा आप रुखसत हों। 

अमीरहसन फोबस की मुलाकात 


भी सिलना चाइता हूं । 


फोबंस -- आप की शादी हो चु- 
को है ? 


से रंजोदा इये और उस के बतांव 
से निद्यायत नाराज्‌ | वह यज्॒ समझे | 
कि फोबंस ने शायद इस वजह से ऐसी 





( श्पू८ ) 





कज-इखलाको को कि अब तक वे क- 
लेक्टर साहब को मेम ये नहों मिले। 


कसेक्टर -- में ऋभी अपनी बीवी 


सजा कर पूछता हूं; वक्ष आपसे मिल. | 


अमसीरइहसन फौरन कलेक्टर साहब | कर ख्‌ श होंगी । 


के बंगलेपर पहुंचे ओर मुलाकात को ) 

कलेक्टर -- बेल सेयद साहब 
कहिये आप काम से वाकिफ हो चले? 

अमोरदसन -- हां काम में मुभ्के 
कोई दिकत नहीं मालूस होती, आपने 
इनायत से जो मुच्दरिर तेनात कर दि- 
या है वह भी हड्ीशियार और अच्छा 
आदसमी है । 

कलेक्टर -- आपको मैंने कस- 
दन ज्यादा काम नहों दिया ता कि 
अपको कानून याद करने का पूरा 
वक्ष मिले, आपको इम्तिहान के लिये 
पुरो कोशिश करनी चाहिये , डिप्टी 
कलेक्टरोी के लिये सब से ज्यादा इम- 
तिहान जुरूरो चीज है । 

अमोरचद्रसन -- हां इमतिहान के 
लिये में पूरी कोशिश कर रहा हूं। मि- 
झूर मसावेल |! में एक इनायत आप से 
चाइता हू, मैंने अबतक मिसेज सावेल 
को नहों देखा आप मुझ को उन से 
इन्ट्रोद्स कर दोजिये , यहां की कुल 
लेडियों को वह पेशवा हैं इसलिये मुझे 
सब से पहिले उनसे सिलना चाहिये । 
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कलेक्टर साहब ने अपनो बीबीः से | 
जा कर अमीरइसन का तजकिरा । 
किया। ४ 
कलेक्टर -- मेरा एक हिन्दुस्तानी | 
दोस्त डिप्टी कलेक्टर तुमसे मिलना | 
चाइता है, तालीमयाफ्ता और अडरेजी, 
किता का आदमी है। ह 

मेम - डियर ! मुर्क वह दावत अब 
तक भूलो नहीं खू दा के लिये अब इन 
लोगों को ज्यादा सिर न चढ़ाओ । 

कलेक्टर -- लेकिन यह नौजवान 
निहायत संजीदा और ख श इखलाक 
शख्स है । 

मेम -- तुम उन लोगों की भी तो- | 
तारीफ करते थे जिल्होंने मेरा गुलदस्ता | 
तोड़ डाला । 

कलेक्टर -- यह शख्स वेसा नहीं | 
है, में तुम्हें यकीन दिलाता हूं । 

अलगज समेमसाहबा अमीरकहृसन से 
मिलने पर रजामन्द हुईं और हमारे । 
दोस्त ड्राइड़्र' रूम में बुलाये गये । सेम्स | 
साइब ने निहायत इस्कूलाक से क्राथ | 
मिलाया और अमीरहसन वे तरीका 
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इपिर असीरह्रसन को बरतों से बहुत 
खम्य हुई । 

मेम -- में इर्गिज यह तथका नह्ों 
करती थी कि आप ऐसे अच्छे ख्यालात 
के नीजवान होंगे, मेरे शोहर ने मुकसे 
आप की बहुत तारोफ की है । 

अमीरइहंसन --- में मसिरर मावेल 
का निहायत एइडसानमन्द हूँ ,वह सेरे 
साथ बहुत सेडहवबाॉनो रखते हैं । 

मेंस --- आप चाह पियेंगे । । 

अ्रमोरद्सन -- बहुत २ शुक्रिया 
भें सिप्दर की चा का आदी भी हूं । 

मेमसाहब ने खुद अपने हाथ से 
चाय बना कर एक प्याली अमीरहसन 
को दी और असीरहसन ने फंशन्‌ के 
लेह्ाजु से बहुत फीको चाय मांगी । 

वच्द जलसा ख रियत से गुजरा, चल- 
ते वक्त मेससाहब ने असीरहसखन को 
टूसरे दिन शाम को खाने पर आने को 
| कह्द दिया। 

अमीरइहसन निह्ाायत शुक्रगुजार 
ओर ख शर शोटे। सच यह है कि सि- 
रूर सावेल अमोरहसन से ब॒जुर्गाना 
बर्ताव करते थे और हर तरह अमीर- 
इसन की इस्जनत अफजाई और काम- 
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याबी उनको मद्देनजर थी । अपनो 
मेससाहवब की वदसिजाजी के लेदाज 
से अब तक अमीरहसन को खाने पर 
कलेक्टर साहब ने नहों बलाया था 
मगर आज मेस साहय ने ख दक्षी अ- 
मीरहसन पर इनायत दिखलाई, इससे 
मि४र मावेल भी अजुहद खुश इये। 

मेम--डियर, मैंने तुम्हारे दोस्त को 
डिमर के लिये कच्द दिया है, यह आ- 
दसी बहुत अच्छा मालूस होता है, मा- 
मनी हिन्दुस्तानियों की तरह ग रमुच्- 
ज्जब नहों है। 

कलेक्टर -- मैं बहुतही ख श हुआ 
यह लड़का मेरे दोस्त का बेटा है ओर 
इस वजह से मुर्के निह्वायत अजीज है, 
मुझको हैरतहै कि उसने थोड़ेदी दिनों 
में अड्गरेजी आदाब कंसे अच्छे सोख 
लिये । 

मेंस -- और कपड़े कैसे अच्छे पह- 
नता है, में समकतो हूं यह इँगलेण्ड 
हो आया है| 

कलेक्टर --- नहीं इक्लिस्तान क- 
भी नहों गया, मगर में खुश हूं कि 
तुमने एक अच्छी राय उसकी निस्वत 
कायम को । 

यहां अमीरहसन ने आतेहो दिंदा- 
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यतरसूल को सब हाल कच् सुनाया । 


है, मुभसे कहता था कि अपनी बीबी 


अमीरकहइ्सन- भद्द वज्ञाह ! कले- | को मिलाओ तब में अपनी मेस को 


क्टरकी जोरू निहायत नेक औरत है, 
इस तरह मुझसे पेश आई कि में 
तारीफ भहों कर सकता । 

दिदायतरस्ूल -- कलेक्टर भी तो 
अच्छा आदमी है, हुजुर से ब॒ुजुर्गाना 
बर्ताव रखता है। 

अमीरइ्सन -- भजो मभेम बड़ी 
वदसिजाज है मगर मुझसे खास इना- 
यत से पेश आई; चाय पिलवाई और 
कल खाने पर ब॒लाया है । 

दिदायतररूल--हां १ लाइये क्रमें 
वाला हाथ ! अब हुजुर भो एक दिन 
निमकख्वार बना दे । 

अमीर द्सन --- हां मिसेज खोल 
से इस बारे में मशविरा लेके कारवाई 
की जावेगो, मगर एक निमकवाले ने 
बड़ी रुखाई को । कमबख्त ने न मेस 
को बुलाया और न किसी किस्म का 
दूखलाक किया । 

दिदायतररूल -- शायद हजुर 
को समझा नहीं वर्ना निम्कवाले की 
इुजुर के आगे क्या इअरकोकत है। 

अमीरइद्रसन --- अजी समझा क्यों 
महों, आदसो हो शरीर मालूम होता 


मिलाऊंगा । 

दिंदायतर रूल - बड़ा दिल्लगीबाज 
आदमी है, इुजुर भी एक दिन मेम- 
वाले हो जायेंगे वच् वक्त भी टूर नहीं 
ह्ै। 

अमीरचइसन--तुम्हारी भी क्या बातें 
हैं भला मुझसे कौन व्याह् करेगा १ । 

दिदायतररूल--वची जो जान व 
माल से इजुर पर फिदा हो रहों हैं। 

अमोरचइसन -- क्या वाकई भिसेज्‌ 
स्ोल मुझसे शादी करने पर आमादा 
हैं?। 

चिदायतररूतन - आप भी खुब बातें 
करते हैं, वच् इजुर पर जान दिये देती 
हैं और जिस दिन से इुजुर की डिप्टी 
कलेक्टरी सुनो है हलके २ अपना कुल 
सामान कर रहो है, जेंसेड्री अपना 
इन्तजाम कर चुकेंगी इजुर से शादी 
करेंगो । 

अमोरह्सन -- मुझको मिसेज 
रोल से सख्त मुच्ब्बत है, लेकिन चन्द 
वजह से जबान पर नहीं ला सकता 
ओर मुझे डर है कि इसके अफुशां में 
इुकास मुझसे शायद नाराज होजायें। 





( रेहरे ) 


छदिंदायतरचूल -- इजुर को नात- 
जरुषाकारो ओर खासी को भी एक 
दलील है, भला इक्कास अंगरेजो नारा- 
ल्‌ क्यो होने लगे, आप खुद वाकिफ्‌ 
हैं, सिख्चर जेऱन, अमोरअली, कुंवर 
अऋरनाससिंहड, सिछर बादशाह यह्ठल सब 
जेन्टिलमेन मेंस ब्याह लाये, हकास 
इनसे निहायत इज्जत से पेश आये और 
जनाब ऐसी शादी ब्याहों में एक पो- 
लिटिकल मसलहत भी है अगर हि न्दु- 
स्तान में ब-कसरत हिन्दुस्तानो शरफा 
मेसीं से शादी कर लें तो बचहालत ग्र- 
दर या बगावत अक्नरेजों को हिन्दुस्ता- 
नमें'एक किस्म की मजबूती हो जायगी। 
कं गब से शादी करना एक किस्म 
की /ख॑ रख्वाहो सरकार है । 
अमोरइहसन--वाकई बहुत मजबूत 
से यह मसला तुमने ते कर 
दिया, अब में आज से अपने दिल को 
पूरे तौर पर मिसेज झील से शादी क- 
रने को आमादा करता हूं । 
दिदायतररूल -- विसमिन्ना, शौ- 
क से; बजा चिराग ले कर टूंड़ियेगा तो 
शेसो परीजाद जी-शान और आली- 
खानदान लेडो न पावेगा | 
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बाब बोसवां । 
मिस्टर ऐटकिन्स | 

नाजरोन ! मिदछ्धर ऐकिन्स से नावा- 
किफ नहीं, यद् वच्दी बजुग हैं जिनको 
मिसेज खोल सा-मिल को सनेजरो पर 
कलकत्त से नौकर रख लाई थीं और 
ओर जिस से मिसेजु र्लोल ने कलकत्त 
में शादी का वादा कर लिया था, यह 
बेचारा जिस शोक से आगरे आया था 
बसी हो सायूसी और इसरत से लौट 
गया । यद्ध सिफ मनेजरो के लालच में 
नहीं आया था, बल्कि एक रोज हसी- 
न भिसेज्‌ खोल का मालिक और उन- | 
की कुल दौलत का काबिज होने को 
आया था, यक् सक्‍स बालतबा कोई 
शरीर आदमी न था बल्कि मिसकीं 
ओर किसी कदर बेअकल था, मिसेज 
रूील के वादे को उसने उतनाही ज- 
छएद यकीन कर लिया था जितना ज॑छद 
मिसेज छोल ने उसे भुला दिया । 

जब तक वच्द आगरे में रहा बाव- 
जूद अमीरइसन को आमद रफ़्त्‌ और 
मिस्ेजु छोल को बेएतनाई के वह्च दिल 
शिकस्ता यार बखुर न था, उसे यह 
तवका हो गई थी कि मिसेज छील 
किसो म किसी दिन अपना वादा जू- | 


( ₹हर ) 





रूर पूरा करंगी उसे यह ख्याल था कि 
मिसेज र्रील सिफू असी रह्ुसन के सबब 
से आज कक्ष जरा अलग २ रहती हैं 
सगर जब मिसेज झील ने उसे साफ 
जवाब दे दिया उस वक्त अलबत्ता उस- 
की तमाम उद्मदें मायूसी से बदल गई 
उसका बकोल उसी के बनाबनाया घर 
एक पलक मारतेमें बिगड़ गया कि-- 
इस तरचद् से जिसको टटो दो 
उमेद । मा उमेदी उसको देखा 
चाहिये ॥ 
मिछर ऐटकिन्स को यह ताज्जुब 
था कि एकबारगी सिसेजु स्टोल सी 
बामुरीब्वत ख शखदब्क और सिलनसार 
औरत क्यों उनसे इसतरह् फिर बेठो 
कि गोया कभी पहिले की जान 
पष्टदचानडी न थी और “इन तिलीं तेल 
ही न था। गोया हमसे कुछ मेलही न 
था”? वह्चन जाने को आगरे से तो 
चले [गये लेकिन बकीौल शायर -- 
“सहफिले यार से उठने को उठे हम 
लेकिन | दर्द की तरह उठे गिर पड़े 
आंख की तरह ॥” 
उन्हें क्लिस्टर गनर का राज किसी 
कदर मालूस होमया था और वह यह 
भी जानते थे कि अमोरहसन भौर 


मिसेज छोल से गाढ़ी दोस्ती है, अंशर | 
मेससाहब ने उससे कलकत्त में खू द |. 
वादा न किया होता तो शायंद उसको | 
रग्क या रकाबत का जन न पैंदत 
होता, मगर शिकवा था तो यही और | 
तमाशा था तो यही कि आपको वादा । 
करें ओर ख दह्ली मुकर जायें, आपही 
उमेद देकर ख्‌ दड्टी भायुस कर दें। 
मिझछर ऐटकिन्स गो शरोर या बद- 
बातिन शखस न था मगर यह्ट रंज उसे 
ऐसा पहुँचा था कि अगर उसे कोई 
भीका मिल सकता तो बदला लेने मेँ 
कुछ भी पस व पेश न करता । वह्च कोई. 
खजिस्ता हाल आदमी न था, इस ड़जह 
से सहज बदला लेने की फ़िक्र में' एक 
घंटा भी अपने वत्ष का वह सफ नहों 
कर सकता था और मजबूर उसे नौ- 
करी को तलाश में कलकत्त को वा- 
पस जाना पड़ा, वहाँ पहुंचे बहुत दिन 
न गुजरे थे कि एक कंपनो जिसका अ- 
सली काम इमारत और इच्छोनियरो से 
मुताजल्लिक था कलकर्च में कायम इई, 
वहां बहुत से जदोद मुलाजिसों को 
जुरूरल थी, मिझर ऐटकिन्स ने अी 
दर्खास्त भेजी और दइत्तफाक से फौरन 
मंजर भी होगई, उसो कारखाने में 











( रेड ) 

मिस्र जान्स नासी एक शखस मुला-  रंज चोता है । 
जिम थे, वर्ना से बहुत कुछ रुपया | ऐटकिन्स--क्यों ? क्या वहां किसो 
कमा लाये थे, जान्स आदमी सीधा | से ठेस लग गई थो, यह तो आज नया 
और ख शइखलाक था, ऐटकिन्स से | गुल खिला। 
अर उससे दोह्ो चार दिन में बहुत जान्‍्स -- किसी ब्याहे हये आदमी 
दोस्ती होगई, यहां तक कि दोनों एक | के निस्वत ऐसी बदगुसानोी नहों क- 
हो जग ह और एकहो साथ रहने लगे। | रनी चाहिये , ऐटकिन्स यह्ठ किस्मा 

एक रोज ऐटकिन्स और जान्स दो- | ग़म से भरा है तुल न दो, और बातें 
नों अपने कमरे भें बेठे खाना खा रहे करो । 





थे, एक छोटे से मेज. पर साफ सुथरो | शेटकिल्स -- ज्याहे इये आदमी 

चादर बिछी इई थी ब्राण्डी को बोतल | की एकह्ी कही, क्या तुम्हारी शादी 

बीच में रकती थी और दोनों दोस्त | हो चुकी है १। 

अच्छी तरड खा पो रहे थे । जान्स --- हां, लेकिन बदनसीबी 
ऐटकिन्स -- जान्स ! कहो बह्या| से शादी के बाद बहुत ही थोड़े दिन 

मुस्क कसा है १। बोबी के साथ रहने का इत्तफाक इआ 
जान्स --- बहुत अच्छा मुल्क है म- | और कुछ ऐसे मासलात पेश आये कि 

गर आब व हवा बाज मुकासात को फोरन बच्चा चला जाना पड़ा । 





अच्छो नहीं । ऐेटकिन्स -- मैं जब तक कुल कि- 
ऐटकिन्स -- तुम वहां किस ज्रिये | क्या न सुन लगा इरगगिजु तुम्हारी जान 
से गये थे। 


न छोड़ गा । बताओ मिसेज जास्स 
जान्स -- (एक सर्द आह भर कर) | कहां हैं और उनकी सूरत बीसी है 
“दिल में एक दर उठा, आंखों में आंसू | ज्ञान्स -- सूरत और इस्र का हाल 
खर आये, बैठे २ हमें क्या जाने ऋमससे न्‌ पूछो | 


क्या याद आया । ” शेटकिन्स ! | सबज रंगत पे अजब नर है अज्ञा २, 
है कब्र ते व्‌ व ३ “डर 9 

खूदा के वास्त और बातें करो, ब- | चेहरा भी शम्‌सा-तुर तौर है अज्ना २, 

हो का जिक्र जाने दो मुके सख्त | खूद तोबयत भी बइत दूर है अज्षा २, 


>अधरभाहाशाशाकरभाावाहाााा भा था पद भा भा न॒भावाााभतदतरभवादवाउन्‍आाभवाना नाता नाइक कद वाका कान भारनना दा लश ३ धमाका १्रकाभा पाक ापााारा नरक भाराभहकल्‍ ताकत वा उक्ाबााावाभा का काजाभइतान काका नमक कक 





( १६४ ) 
छोड़ा ? ओर क्यों छोड़ा ? । 
जान्स - भाई सच्ची बात तो यह है 
कि मिसेज जान्स का बाप और वच्द 
खूद दोनीं निदायत फजुलख़र्च और 
ज्रपरस्त थे , शादी होने के बाद हो 
मु्फे तरह २ के ताने और मेरी मुफु- | 
जिसमी के तजुकिरे निहायत बेरहमी से 
मेरे सामने करनेलगे। में यह अचह्द क- 
रके कि जब तक ख्‌ दा मुझ्के रुपया न दे 


| कथा भला हूर का समजकुर है अज्ला २, 
खुबसूरत है गुलेबाग़ जवानो है वह, 
हुस्न में पह्चिलेपद्डल युसुर्फू सानो है वह्, 
चाल वच कबकदरी पांव पड़े आ २ कर 
जी उठें सुर्दे जो तुबत को लगावे ठोकर 
सचहर करती है यधह् तकरोर लबेशोरी पर 
जहर खाते हैं इन्हीं बातोंपर सब जादूगर 
मुर्दा आवाज सुने उस्कीतो जिन्दाही जाय! 


सोखे सतकरीर जिन्दा तो मसीहा जो जोच 






ऐटकिन्स यह्ु न समभना में अपनो 


बीबी की तारीफ़ कर रहा हूं, बष्‌ दा | 


ऐसी परो और गुलअन्दास ओरत 
मेरी नजर से नहों गुजरी | 

शेटकिन्स--यद तो बतलाओ वह 
हैं कहां ? 

जआान्स --- हाय इसका क्या जवाब 
हूं, कोई जगह कोई शहर ऐसा नहीं 
बचा जहां मैं अपनो प्यारो को न ढुंढ़ 
आया हूं लेकिन उसके कब्बख्त बाप ने 
सालूस नहीं मेरे यूसफसानी को कहां 
बेच डाला , मालूम नहों किस कायें में 
केद करा दिया न उसी का पता लग- 
ता है और न उसको महजयों लड़की 
का। 

शेटकिन्स -- पहिले यह बताइये 
कि आपने मिसेज जान्स को कहां 


गा अपनी बोबी के साथ न रहंगा और 
तमाम उस्तर हसरत व नाउ्गदी में 
काट दूंगा अपनी बीबी को उसके बाप 
के पास छोड़ कर बच्चा चला गया । 
वाकई मैने सख्त नामदी की कि 
अपनी प्यारी बोबी को बे सरो सामान 
छोड़ कर गुस्से की हालत में चल दि- 
या । बच्चा में ख्‌ दा ने मुझे मेरी तवक्षा 
ओर लियाकत से ज्यादा दिया और 
जब मेरे पास काफी सरमाया जमा डो 
गया में अपनी बोबी को तलाश में 
निकला । नौकरो छोड़ दो हिन्दुस्तान 
वापस आया, हर जगह जहां २ ख्याल 
था अपनी बीबी को ठढंढ़ा लेकिन बे- 
सूद । मैंने यह्व भी गलती को कि बर्चआ | 
से कोई खत न लिखा । सालम नहीं 
वह बेचरी मुझ को जिन्दा जानती है. 











( शहंभू ) 





या मुर्दा । । 
 जैटकित्स -- तुम्हारे ससुर का क्या 
नाम था ? । 
जानन्‍स -- मिस्र गनर । 
ऐटकिन्स -- और वह कहां रह 
ताथा?। 
जान्स-- चनार में, हाय कसी प्यारो 
जगह चुनार है। 
णेटकिन्स-- (उछल कर) आह हा ! 
गनेर को मैं खूब जानता हूं; बहुत दिन 
नहीं इये जब वह्च आगरे में मिसेज 
सील के यहां नीकर था, मुझसे किसी 
ने कद्दा था कि वच्ध मिसेजु झील का 
कोई रिश्तेदार है सगर वह अपना 
नाम वहां पर बेसंफड जाहिर किये 
हुये था । 
जान्स -- मिसेजु छोल कौन ? । 
शेटकिन्स -- आगरे में बहुत मु- 
तमोअल और निड्ायत खुबसूरत एक 
लेडो है, में भी चन्द रोज उनके साथ 
रहा लेकिन अफसोस यह है कि आ- 
जिर में उसने मुझसे दग्रा किया, जो 
तारोफ्‌ हुसन व जसमाल को तुस मिसेज 
जान्स की कर रहे हो वज्ला मिसेज 
रील भी वेसीही परीजाद है । देखो 
मैं तुझझ उसको तसवीर दिखाता हूं । 


यह् ककह्ठ कर सिसझर ऐटकिन्स ने 
अपने करम खू रदा पोटमेण्टो से एक 
अलबस निकाला ओर उसको खोल 
कर पिण्र जानस के सामने रखदिया। 
जानस ने गोर से वह तसवोर देखी 
ओर देखते ही बेहोश हो गिर पड़ा । 
बचारा ऐटकिन्स उस वज्ञ एक अजोब 
हालत में था । 

जान्स को बोमारो ने उसे सख्त 
तरहदमें डाल दिया, उसे हैरत थो कि 
इस तसवीर में ऐसा क्या सेहर था कि 
जिसने जान्स के होश व इवबास क्ोम 
लिये , ऐटकिन्स ने जो जुरूरो तदबीरें 
ग्रश के दफा करने को जानता था कीं 
मगर कुछ भी फायदा न हुआ, आखिर 
कार डाक्टर बुलाने की जरूरत हुई । 
डाक्टर महेन्द्रनाथ चटजी पड़ोस में 
एक पेनशिनयाफ्ता असिस्टेण्ट साजन 
रहा करते थे , आदमी तजरुबाकार 
ओर अपने फन में बहुत नामवर और 
लायक थे, ऐटकिन्स ने उन्हें बुलाने को 
आदमी भेजा शामत अमाल से उन्हों 
दिनों उस महज्ष में एक जगरह फौज- 
दारी हुई थी, बाबू साहब भी मारपीट 
के वक़् मीजुद थे, और कुल किस्या 
देखा था। मुइई ने प्रेसोड्थी मेज़िस्ट्रेट 
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के इजलास में बावू साइब को बतौर 
गवाक्ष के तलब करा दिया, मुलजिस 
भादसी शरीर था उसने बाबू साहब 
की सना किया कि हमारे खिलाफ 
गवाहो न दो, लेकिन ईमान का मसा- 
मसला था जो कुछ देखा था कैसे न क- 
हते, चार ना चार अदालत में जा कर 
मुलजिस के खिलाफ कहना ही पड़ा 
उस कम्बख्त ने ऐन कचइरी के ह्ाते 
में बाबू साइव को धसकाया । 
सुलजिम -- बाबू जी गवाही तो 
दो है मगर याद रखना इसी अदालत 
में मुद्दे बनके न आयो तो मेरा जिम्मा । 
बाबू -- भाई शाहब हमारा कोई 
कसर नहीं । मुह शाला हमको शा- 
खी बदा है, हम लाचारी से आया। 
सुलजिस -- अजी ऐसो बातें 
#म ने बहत देखी हैं । आप खू शी से 
अये या लाचारी से, हसारा काम तो 
त॑मास कर गये । इसका बदला न 
लिया तो सहो । 
इन मुखतसर अलफाज ने बाबू सा- 
इऋब को इस दर्जा ख़ोफजुदा कर दिया 
था कि उन्हों ने रात को आसदरफ्त 
या बस र दो चार आदमी साथ लिये 
घर से निकलना सके कर दिया था। 


हरचन्द लीग समभाते थे कि एक त- 
नहा शख्स क्या कर सकता है , सगर 
डाक्टर साहब को किसी तरह इतसी- | 
नान न होता था। लार्ड मेझो का कत- 
लव जनरल अजीस उद्दोनखां का 
सारा जाना यह् कुल वाकालत उन के 
नोक- जबान थे और बार २ यही क- 
हते थे कि जब इतने बड़े २ आदमी 
दुश्मन के हांधथ से बच न सके तो मैं 
बेचारा किस शमार और कितार में 
ह्लें। 

अलगज जान्स के इलाज के वास्त 
ऐटकिन्स ने उन्‍्हो हजरत को चिट्टो 
लिखी, उनन्‍हों ने साफ्‌ जबाब दिया कि 
हम रात के वक्ष घर से बाहर नहीं 
निकलते , उस वक्त बहुत रात भी न- 
हों गई थीं मगर खीफ के भूत ने इस 
दर्जा डरा रक्‍वा था कि मोअज्जिज | 
डाक्टर को किसी तरह घर से बाइर | 
कदम रखने की जुरंत न होती थी । 

ऐटकिन्स बेचारा खद दौड़ा इुआ 
गया , मरीज को हालत बयान की , 
बहुत कुछ सिद्धत व आज को सगर [| 
वह कुछ भी असरपजीर न दुई । 

बाब साचब--साहव अगर दिन का 
वह्न होता तो हस-वर्ग र फीस के आप [ 











वाया मम 


अजडहो कछता चला जाता, सगर रातको 
झुम नहों चल सकता वहु शाला जरूर 


इमारे पर अपछाछट ( १8४४) करेगा। 
हेटकित्स --- सगर में आपके साथ 
हु कोई कुछ नहीं कर सकता , आप 
जरा भी खोफ न करें । 
बाबू साइब -- नहों साहब आप 
अक्केला क्या कर सकता है उसके पास 
बहुत बदमाश लोग है । 
शऐटकिल्स -- मैं श्राप को दो अश- 
फ़ियां फीस देने को आसादा हूं, गाड़ी 
। 


में बन्द कर के ले जाऊंगा, किसो तरह 
| का खटका नहों है। 
बाबू साइब-आप हमको दोसो 
अशफो! दीजिये तब भी हम नहीं जा- 
गा। हमारा जान हम को बहुत प्यारा 
| है, रुपया हथेली का सेल है, हमर जि- 
येगा तो चइत कुछ कम्रायेगा । 
बेचारा ऐटकिन्स मायूस हो कर 
फिरा, बंगालियों को सर्दानगी का 
एक ताजा सबत उसके हाथ आया, थो- 
डी दूर चला थ्रा कि खदबखुद एक 
फिकरा उसके जू इन में आया ओर उ- 
सने सोचा कि बाघु साइव को कम- 
कोरी से ऋम को भी फाब्रद्ा उठाना 
_ भाहिये, फ्रीरन कोटा । 











शेटकिल्स --- बादू साइम! अभी 
मेरे साथ चलिये में इक देता हूं, वह 
बदमाश तो शायद लाठी डल्डे हो से 
काम लेगा और में इसी वत्ता तम॑चे से 
आप का काम तमाम किये देता हूं 
मेरा एक दोस्त मर रहःर है मुझे इस 
वक्ष अपनो या किसी के जान क्री 
कुछ पवाह नहीं है । 

यह सुनना था कि बाबुजी के हवाछ 
गुम हो गये , हरचन्द खुशासद को 
लेकिन ऐटकिन्स ने जो गमजबनाक 
चेहरा बनाया था कुछ भी उसमें फरके 
न आया, आखिर को बाबू साहत्र सच 
कहतेहये कि यह शाला ब्रड़ा मुश्किल 
काबात निक्राला, एक तरफ लाल च्रेहइरप 
मारने को तंयार दूसरो तरफ उस बद- 
माश का डर, ओ गाड इम क्या करी! ? 
हमराइह हुये, बंगले पर अर कर जूस 
को देखा, जरूरी दवाइयां उसे बक़ 
मेंगवाई गई, लवेन्ण्ड र सुंघाया, सिर॒पर 
ठढा पानी छोड़ा, पर घुलागे, चन्द स्लि- 
निट में जान्सको होश अआर्रय्ना । डाक्तर 
जे देटकिन्स को समकाया कि दात 
भ्र निदह्ायत आरास और खामोलीकी 
हालत में मरोज्‌ को छोड़ देखा ब्राधहिये | 
किसी फिल्म की तरइुद भामेजु या खु- | 








( (एप ) 


तरनाक बात उसके सामने नहीं करनो 
चाहिये, थोड़ोसी सुलानेवाली दवा भी 
जान्‍न्स को पिलादी और खुद रुखसत 
शये | 

डाक्टर --- साहब! जिस तरह आप 
उस को लाया है उसो तरह हमको 
भाप पहंचा दीजिये । 

शेटकिन्स-- हम इस वक्त आप के 
साथ नहीं चल सकता. आप गाड़ी पर 
आराम से चले जायें ओर यह अपनो 
फोस लीजिये । 

डाम्टर-- ओ साइहव | ऐसा गजब न 
कीजिये, हमारा जान बडे खतरे में है 
गाड़ीवाला शाला उस बदमाश का बड़ा 
दोस्त है, रास्तामें हम को ज़रूर मारेगा। 

ऐटकिन्स थोड़ो देर चिढ़ाने के लिये 
जाने से इनकार करता रहा, आखिर 
जिस तरह लाया था उसी तरह बाबू 
साहब को उनके घर पहुँचा आया । 





बाब इकीसवां | 
खाकी साहब बहादुर । 
अमोरहूसन अपने कलेक्टर और उन 
की मेससाइवा के बहुत शुकर गुज्ञार थे 
ओर सिरयां बोबी दोनों उनसे निहायत 


अक्सर डिनर पर बुलाते और जिसतरक 
एक जैनटिलमेन से बरताव करना 
चाहिये वच्चो उनसे करते थे। मिस्टर 
मावेल की इस इनायत ने अमी रहसन 
का सिजाज बिलकुल बिगाड़ दिया था 
हिन्दुस्तानो उनको निगाह में सझ्त 
जुलील और निहायत ग रमुहज्जुब थे । 
तचहसोलदार का क्या जिकर इहिन्द॒स्ता- 
नी डिपटो कलेक्टरों से भी मिलना 
असोरइहसन को नागवार था । 

हुरवक वह इसी फ़िक्र में रहा कर- 
ते थे कि अंगरेन्नों से उनको पुरो पूरो 
आव भगत हो, अगर किसी अंगरेज के 
यहां कोई दावत या जलसा होता और 
अमोरहसन न बुलाये जाते तो उनको 
इस कदर सपा होताथा कि जसे 
किसी का कोई अशजशोमउश्यान 
नुकसान हो जाता हो, अगर वह 
किसो के घर मिलने जाते ओर वह 
उनसे दइ्त्तफाकिया ड्राइड्ररूस में मु- 
लाकात न करता तो वह इस दर्जा 
मग़मुस होते थे कि जिसका चन्दाज़ा 
नाक़रीन मुगकिल से कर सकते हैं। 
सिवा मिस्टर सावेल के ओर अगरेजों 
ने कोई तव जचक अमीरहसन की तरफ 


इखलाक और मुहब्बत से पेश आते थे, | नहों की बलकि आस तोर पर उनको 
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नजर घिकारत से देखते थे हर जलसे 
में बद्दी तज॒किरा रहता था, हिन्दु- 
स्तानी अधथबनी तरफ अमसीरहसन को 
ब॒रा कच्ते थे और बेंगरेज अपनी त- 
रफ़् 

इँगरेजों के ख्यालात जल को गु- 
फ्तमू से मालूम हो सकते हैं । 

एक रोज मिर्तदर फोबस इन्सपेकर 
निमक के यहां क्रिकेट था, सेशन 
के सब अंगरेज ओर सेंमें जमा थों अ- 
भीरहसन का किसो बात पर तजुकिरा 
निकला वह खुद उस जलसे में शरोक 
न किये गये थे । 

एक-- आजकल एक इिन्दुस्तानो 
यहां आयाइआ है स्वाहमखाह अपनी 
सोहबत वह्च इमलोगों पर डालता 
फिरता है । 

दूसरा --- हा हा हा वही मिर 
माबेख का अवबुदा !। 

तीसरा --- भजब शख्स है न वक्त 
देखता है न बेवक्ष जब देखो विजिटिंम 
छूट प्रइने इये मुलाकात को डटे हैं 
घोर फिर तमाशा यह क्रि ड्राइंग रूस 
में मुलाकात न करो तो रंजोदा होते 
हैं, लेडोजु थे न मिलाओ ते खफा 
होते हैं । 





फोव्स --- मैंने एक रोज़ ख़्ब 
अच्छा जवाब दिया, मैंने कश्ा कि घ- 
खिल्ले अपनी जोरू को खोगों से प्ि- 
लाओ उसके बाद इसारो लेडियों ये 
मिलो । 

एक--भई वज्ञाह् ! यह खूब कहो. 
वाकई यह निहड्ायत शर्मनाक बात है 
कि हमारी लेडियों से तो वह ,सिले 
जुले ओर अपनी बीबी को पिंजरे में 
बन्द रक्‍व । 

टूसरा--मुझ्ते हैरत यह है कि इस 
का खच केसे चलता है, मेंने आजहछी 
सुबच्द को सिविल लिख में देखा था, 
सिर्फ सो रुप उसकी तनखाह है ठप्ठ 
बहुलही असीराना, कपड़ा अस्र॒वाद 
घोड़ा गाड़ी हर चीोजु आला दर्ज की, 
इस तनखाह में तो यद्ध ठाठ नहीं चल | 
सकते । 
एक्र लेडो--ऐं ! सिछ्धर असीरझ्रसन | 
सिफ सो रुपये के नोकरहैं, में समकती / 
थो कम से कम्न उत्को पांच सो रुपये : 
तनखाह होगी। 

दूसरी लेडो -- मिश्र सावेल ने 
बहुत बुरा किया जो इस हिन्दुस्तानी 
को दस वहन सिर चढ़ाया, क्या उसकी | 


शादी हो चुकी है ! | 


( १७० ) 





शक -- हां मुझसे खुद भआगरे में 
सिझर आर स्क्रीन कहते थे और इ- 
सका बड़ा भाई आगरे में निह्ायत 
मैकनास भोर सोअज्जिज वकोल है। 

दूसरा -- क्या वह भी अंगरेजी 
सुसाईटो का दिलेदादः है? । 

शक्त--ओऔओ ! नो, गो वह भी एम० 
ए० है ओर बहुत लायक, लेकिन वह्च 
हिन्दुस्तानी फैशन में रहता है । 

फीबस -- मैं इस बात को बुरा 
नहों समभता कि हिन्दुस्तानी अंगरेजी 
सुसाइेटो में बकसरत भिलें मगर मुर्के 
जी बात नागवार है वह यह कि 
हिन्दुस्तानी लोग अंगरेजी फंशन अ- 
ख्त्ियार करके निहायत फजुलखच 
| और बदचलन हो जाते हैं । 

एक्-- मैंने असी रहसन को आज 
तक किसी पार्ट में नहों बुलाया । 

दूसरा -- सिबा मिस्र मावेल के 
में समभता हू और किसीने नहीं ब- 
। लाया बल्कि आज कई रोज हये क्लब 
में इसका जिक्र था, मिस्र मावेल 
चाहते थे कि अमी रहसन क्कव में मेम्बर 
$ होजायें,नोजवान चारलो भी यही चाइते 


थे, लेकिन हम सबने कृतडई इन्कारकिया 


ओर आखिरकार मिस्र मावेल ना- 





कास रहे , मुमकिन है बह अपने दि- 


ल में खफा हो गये हों मगर णऐेसा 
स्कारिड्ल ( बदनामी ) हम लोग क्या 
कंभो जायज रख सकते थे 2 । 

लोसरा --- यह बहुत अच्छा हआाः 
कि वहच्त क्कब से अलग रहा, मुर्के खदा 
जाने क्यों उससे एक सरत मफ़रत है 
उसको फार ( शोजख ) वजा जाहिर क- 
रती है कि भले आदमियों को सोच्चबत 
में वह कभी नहीं रहा । 

एक--अजी यह उनन्‍हों का बेटा सह 
है जो पारसाल नुमाइश में सिख्धर सा- 
बेल के यहां दावत में आये थे क्या वच्ध 
किस्सा भूल गये 9 । 

सब के सब हँस कर -- भला वह 
किस्सा भूलनेवाला है। 

अलगज्‌ इस गुफ़्तग से नाजरीन 
बखुबी वाकिफ़ हो गये होंगे कि सेशन 
में एक शख्स भो असी रहसन के रंग ढं- 
ग से खुश न था, सिफ मिस्टर मावेल 
ओर उनकी बीबी अमीरचहसन पर से- 
ऋइर्वान थे ओर यह्लो वजह थो कि 
अआाज तक असमीरहसन अपनी असली 
हालत नहों पह्चचान सके, उन्हें मुत- | 
लक खबर न थो कि अंगरेजों ने इस्त- 
रह उनको नजरो कर रक्‍ला है। अब 





'अहजकी 





रहे हिन्दुस्तानी; छेशन में इसवज्ञ हसब 
| जल शुर्फा इज्जुतकी निगाहसे देखेजाते 
थे। राय किशोरोलाल सब्रजज, बाबू 
दामोदरदास वी -ए० मुन्सिफ, मौलबी 
मुकरमहसन तहसीलदार, मुनशी श- 
रीफउल्नला डिए्रीकलेकर शेख गीहरअली 
डिस्ट्रिक्ष इनजीनियर, नवाब महस्मद 
| हसन खां रईस, बाबू माधोदास रदस, 
काजी सिकन्दरअली रईस । ये लोग 
इस दर्जे के आदसी थे कि यूरोपियम 
हुक्काम भी निह्ाायत कदर व मंजिलत 
से पेश आते थे और किसी तरह जाती 
इज्जत में अमीरहसत से कम नथे, 


असीरकह्रसन ने डिप्रोकलेक्टरो के होते 


| हो इन सब लोगों से साइबाना घर्ताव 
शुरू करदिया, किसीके घर खुद मिल- 
ने को न जाते और अगर कोई सिल- 
| में की आता तो जब तक तीस पिन्ट 
बरासदे में न बेठ ले मुलाकात न हो- 
ती, इसबात से अमूमन्‌ सब हिन्दुस्तानी 
नाराज थे, एक रोजु खबने मिलकर 
कमेटी को कि इस मामले में क्या क- 
रना चाहिये। इस कमेटो में मौलबी 
मुकरंसइुससेन तहसीलदार भी थे, वह 
यह नज्चों चाइते थे कि उनके दोस्त का 

लड़का किसो बात में अंगुश्तनुसा हो, 
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भी और सब लोगों के कतई यह्ट राय 
कायम कर लो थी कि असीरहसन से 
कोई सोशल तान्लक नहों रखना चा- 
हिये मगर तहसीलदार साहब ने इस 
से इस्तलाफ किया ओर यह्द कच्चा कि 
एक रोज सब लोग जमा होकर इस 
बारे में मश्विरा कर, चुनानचे सबजज 
साहइब के सकान पर ऐंतवार के दिन 
यह नशिस्त करार पाई + . 

बाबू दामोदर दास -- क्यों जनाब 
इस्स सश्विरा क्या दरकार है जब वच्त 
(अमीरइहसन ) इउम लोगों से मिलते- 
हो नहीं फिर हमको क्या खरूरत है 
कि खाहमखाह हम उनसे मिलने को 
कोशिश करे। 

शरोफुउज्लञा --- इजुरत मुर्क हँसी 
आतो है, वल्ला लष्डा इस दर्जा बच्क 
गया है कि हमलोगों को चमार से ब- 
दतर जानता है, परसीं कम्प्नोयाग में 
इत्तफाक से मुझे मिले, मिस्र चालों 
असिख्न्ट मजिस्ट्रेट और वच् साथ २ 
थे, चाला ने बढ़ कर हाथ मिलाया 
ओर मिजाज पूछा और असीरइसन 
ने सिफ़ सलास का जवाब देकर मुह 
फेर लिया, मैंने शासत से हाथ मिल्या- 
ने को बढ़ाया, उनन्‍हों ने अपना हाथ 
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जैव में श्थव लिया थोंड़ी देर के बाद 
मैंने अपने कानों सुना कि असीरइ- 
सम ने चालों को समर्काया कि हिन्‍्दु- 
| स्तानियों से ऐसा बरताव नहों करना 
चाहिये जेसा तुम करते हो। चालों 
ने मेरो तारीफ़ की और कच्चा कि यह 
बड़ा जेडिलमेन है। अमीरहसन ने उ 
सवे जवाब में एक ऐसी बेहूदा बात 
कही जिसको में आप लोगों के सामने 
बयान नह्ों कर सकता, जब यह हा- 
खत है तब ऐसे शख्स के मिलने को 
कोशिश फुजुल है । 
बाबू दामोदरदास- सनिथे जनाब 
मेरा तो जो है सो यह कौल है कि-- 
भरुके जो कोई उस्स ऋरक जाइये । 
रूके जो कोई उससे रुक्‌ जाइये ॥ 
काजी सिकन्दरअली --- सुर पर 
जो बोती वह किसो साइब ने महों 
| सुना, अजब लतोफ किस्सा है, में डेद 
के रोज मिलने गया, आध घंटे के 
करोब मुर्के बरामदे में बठना पड़ा, 
खदा २ करके साहब बहादुर गुसल से 
फारिग हुए, दफ्तर के कमरे में मेरी 
 लखबो हुई, में इस दज्जा गुस्स में था 
कि मैंने मिलाने को हाथ नहीं बढ़ाया 
| एक कुर्सों पर बेठ गया । साहब बचर- 


दुर ने मुझसे पूछा, वेल अपलोगी का 
आज ईद है ? । 

सैं-_वया आप ताजाविलायंत हैं १ 
मुसआरनों के तेहवार भी आपको याद 
नहीं १ । 

अमोरद्रसन --- वेल काजीस|हुब 
मुर्के अर्सा से सिवा अँगरेजी सुसाइटी 
के हिन्दुस्तानियों से मिलने का इंत्त- 
फाक नह्दों होता, इस वजह से भुभ्के 
तेह्ववारों का हाल नहीं मालूम । मैरे 
नोकरों ने कल इईदगाह जाने को $- 
जाजत मांगी थी इस वजह से मैं स- | 
सभा कि आज ईद है| 

मसैं--भ्राप निमाज के लिये क्यों 
नहीं तशरीफ लेगये ? क्या बड़े दिन के 
रोज गवनर जेनरल गिजे नहीं तश- 
रोफ ले जाते १ | 

अआमीरइद्सन - अच काजीसाहब 
रुखसत, आप हमसे कगड़ा करने नहीं 
आये हैं मिलने आये हैं। 

ऋूजरत में वहां से अपना सां मु 
लेकर चला आया, मेरे मवदीक ऐंवे 
आदमी से कोई ताज्षक नहों रखना 
चोडिये। 

बाबू दामोंदर दास-- भसीरकुसन 
कोई लफटिनैस्ट गवनर तो हैं भह्ती : 





«७ 
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अगर सच पूछिये तो उनका दर्जा इस 
लोगों से हज़ार दर्जा कम है, ख दा के 
फत्रल से हम लोगों को तनखाहें उन 
से ज्यादए, हालत उनसे अच्छी, फिर 
उनको किस बात का ग़रूर १?! 
6 के 
मुकरमहुसन तइ्सोीलदार -- मैं 
अभ्रमी रहसन के बाप का दोस्त हूं, आप 
लोगोंसे ह्ांथ जोड़ कर अजु करता हं 
कि एक मौका उनको जरुर दोजिये, 
ख दा चाड़ेगा ससक्त जायेंगे हम सब 
लोग चलकर उनको -समक्कार्थ कि भाई 
यह क्या बात है अगर समान क्षा्य और 
राह रास्त पर आजायें तो बेहतर वर्ना 
जो जेसा करेगा आप भुगतेगा । 
नवाब मचम्मद ऊुसन खां-- मेरी 
भी यही राय है, बेशक असो रइहसन को 
इस्तरह पद्मनायत बाहर नहों करना 
चाहिये, अलकिस्सा सब लोगों ने ब- 
इसफाक राय यह ते किया कि अमीर- 
से एक सजसुई सुलाकात करनो 
चाहिये और उन्‍हं उनकी ग़लतियों से 
आंमाह करना चाहिये। सबलोग भा- 
डि्ियों पर सवार होकर अमीरहसन के 
बैंगले पर पहुंचे, बंगले में क्या देखते हैं 
कि सिस्टेर असमोरहसनम और एक नौ- 
अवाण मेल गुशैमाश चमसनय में मशरूफ 


अल: ८सदक बाघ) 2०8०5५७४३७-भगरर टी. 


हैं, असीरइसन के मुँद में चरुट लगा 
हुआ है ओर मेससाकइुव फूलों से 3 ॥ 
बहला रहो हैं, बाग बजुबान हाल यह 
और पढ़ रहा है:--- 
चमन की सेर को आया न कीजे । 
गुलों को देख शमाया म कोजे ॥ 
मेम--मिस्र हसन ! यह कौन लोग॑ 
बंगले में चले आ रहे हैं ? ऐसे गुस्ताख 
कि चह्वाते के अन्दर गाड़ो ले आये, मेंने 
तुस्हें कई सतंबा समकाया कि इहिन्दु- 
स्तानियों को इतना मुँह नहों लगाम | 
चाहिये तुम नहों सानते, अगर अँग- | 
रेज लोग इस बात से वाकिफ हो जा- 
येंगे तो तुम्हारा कोई वकार अँगरेजी 
सुसाइटो में नहछों रहेगा । 
अमीरद्सन -- माई डियर ! में 
हुगिज इनलोगीं को सुँह नहों लगाता 
यह लोग खू द बेच्याई से दौड़ २ के 
यहां आते हैं । यह कह कर चपरासी 
को आवाज दी “कोई है १ ”। 
चपरासी- हाजिर ख्‌ दावन्द । 
अमोरच्र सन--इमस तुमसे पचास 
सतेबा हुकुस दिया किसी हिन्दुस्तानी 
का गाड़ी हाता में न आवे, तुम नहीों 
मानता, अब इम तुसपर छझुमागा कर 
रैगा । 
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चपरासी “+-ग दाबन्द सबजज सा- उससे बातें करता है झोर इस लोग्यें | 





हब व डिए साहब हैं, इजुर से मिलने 
आये हैं । 

अमोरदइसन-- कोई हो हमारा 
एक हुकुम है, अ क्या बिठलाओ; इस 
मुलाकात करेगा, मगर गाड़ो बाहर 
निकाल दो | 

चपरासो लोटने भी न पाया था कि 
अमसोरहसन के गुस्ताख कुत्तों ने सह 
सीलदार साइब को पहिलेडी खबर ले 
ली, पायजामा फाड़डाला । अगर डिऐटगी 
शरोंफउल्ला इण्टर से खबर न लेते तो 
तहसीलदारसाहब और कुत्तों से अच्छी 
खासी हाथापाई हो चुको थो । 

चपरासोी--साइब ने इजुर लोगों 
को सलाम दिया है, थोड़ी देर में मिले- 
गे सगर गाड़ो हुजुर लोग हाता बाइर 
भेज दें, अन्दर गाड़ो लाने का इकम 
नहीं है । 

सब्‌ जज--अपने साइब से कह दो 
कि इस उनके यहां नोकरो मांगने न- 
हों आये हैं, इमारो गाड़ो तो गवमन्‍्‌ 
हाउस में भी बरामदे तक जाती है । 

शरोफउज्ञा- अजी लौट भी चलो 
ऐसे आदसो से मिलना क्या, ख दा 
जाने कौन लटो लामड़ी मेस लाया है 
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को ठहरने का हुकुम देता ह, कुदरत 
खूदा ! । 

लच् सोलदाूर - जनाव आप लोग 
जरदी न करें, शायद कलेक्टर साइब ६, 
को मम हों । 

. सब्‌ज ज-हा हा हा वज्ञषा | तह- 
सीलदार साहब अ।प भी अजब चीज | 
हैं, कलेक्टर को मेम और असीरकह्रसन 
का बंगला ! जरा होश की दवा कोी- 
जिये, कोई तमाशेवाली मालूम होती | 
हूं, खर जिस काम के लिये हम लोग 
आये हैं बग् र किये न जायेगे, इसः मा- 
मले को ते कर लेना जरुरी है। 

प्रो फुउज्ना--( चपरासो से ) क्यों 
मियां कादर ! यह मेस कौन उ ?। 

चपरासो--श्तन॒नता हू कोई आगरे 
में सोदागर है, उसको बेटी है, आठवें 
दसवें इसशा आती है, इजुर अजब 
बदमिजाज औरत है । 

प्रोफउल्ला--तुम्हारे साहब के ठाठ 
बचुत बड़े हैं, सो रुपये में कंसे खर्च च- 
क्तता है ?। 

चपरासी--खर्च क्या खाक चलता 
है, मारे कुक के मियां के होश ढीले 
छहोरहे हैं, इऋजारों रुपये का नाइक 


जग हि 


' अपने सिर भार कर लिया है, यह लो- 
जिये साइव आ गये । 

अमीर सन-- भ्राप लोग दफ्तर के 
| कमरे में आइये, चपरासी ! कुर्सियां 
रख दो। 

असीरहसन ने सिफ़ साहब सलाम- 
त की किसी से हाथ नहों मिलाया 
अपना चुरुट पोते रहे । 

अमोरचद्सन -- आप लोग माफ 
कीजिये मेरा दस्तुर एतवार के दिन 
किसी से मिलने का नहों क्योकि मुर्म 
निज के खत लिखने का मीका इसो 
रोज सिलता है सनोच्र के रोज सुबह 
को श्राप लोग जब तशरीफ लायेंगे में 
बहुत खुशो से सिलगा। 

तच् सीलद।र -- साहइबजादे साहब 
| इस लोग आज आपको यह समकाने 
आये हैं कि आप अपने को सम्हालिये 
आपके एतवार बहुत बुरे हो रहे हैं सब 
लोग आपके ग़रूर के शाको हैं, में तो 
किसी लायक नहीं लेकिन सबजज 
साहब डिप्रोसाहब, इस्लोनियर साहब 
यह लोग उमर और मतंबा दोनों में 
आप से बड़े हैं अगर इन लोगों से आ- 
पन सिलेंगे तो फिर आप से कौन 
सिलेमा, अँगरेज आपसे सिलने से रहे 
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हम लोगीं से आप नफरत करते हैं 
सियां साइबजादे आप को वद्धोी मसल 
होगई कि धोबी का कुत्ता, न घर का 
म घाट का । 
अमोरहूसन --- मगर-- 
सलच्सोलदार -- आप अभो मेरी 
बात न काटिये मैं जो कह भ्रच्छी तर- 
हु सुन लीजिये उसके बाद आप को 
अख्त॒यार है, शंगरेजी फैशन को में बुरा 
नहों कच्ता मगर खुदा के लिये अँग- 
रेज न बन जाइये ओर न अपनो चादर 
से ज्यादा पर फंलाइये, रो रुपे आपको 
मिलते हैं उसको जिस्तरह्न चाहिये खर्च 
को जिये मगर यह्ट जो क्जा आप लेखे 
कर उड़ा रहे हैं इसका अज्ञास क्या 
होना है ? आप मुस्तकिल नहीं सिफ 
इसतेद्ाानी डिछ्टी कलेक्टर हैं खुदा के 
वास्ते वच् मसल न करो कि कोआा हंस 
की चाल चला अपनो भी चाल भूला। 
अमीर दे सन-- बस, अब आप ब- 
हुत गुस्ताख्वी कर चुके, में ऐसा इन- 
सत्ट का मुतहइन्मिल नहो हो सकता 
अप को कोई इक मेरे निज के साम- 
लात में गुफ्तगू करने का नहीं है । 
तचइसोीलदार- भगर मैं भ्रापके बाप 
का दोस्त न होता तो वलन्ना इधर इछुण 


साले 








पर शक 


हे हि 





को दवा करो। 


पने मुर्भे अपनो समुलाकाल के आाविद्ञ 


क्री मन करता, फ्रियां साहइवजादे होश अाप लोगों का शकरगुजार हू कि अर- 


अमीर इ_सन--मैं फिर कहताहूं कि 
आप खामोश रहें वरनः बुके कलेक्टर 
साहब के पस श्राय के बारे में चिट्टी 
लिखनी प्रड़ेगी । 

नवाब मच्मादहुसेन खा -- तह- 
सीलदारसाइब आप खामोश रहें चन्द 
अत्फाज में कहना चाहता हूं । जनाव 
सैय्थद साहब |! आपके इस जिले में त- 
शरोफ लाने से हम लोगों को बहुत 
खुशो हुई लेकिन अफसोस यह कि आ- 
पका यहां होना न होना इसम लोगों 
के लिये एकसां है। क्योंकि आप आते 
भी नहीं इमको बुलाते भी नहों बाइस 
शक मुलाकात बताते भी नहों ॥ इम 
सोग इसी गज से इस वक्त आये हैं 
कि झापसे वजचद् अलइदयगी दरयाफत 
करें, आखिर इस लोगों ने क्या कसर 
किया जो एक कलम आपने इमब्लोगों 
| की मुलाकात थ्रे परहेज फ्रमॉया उमर 
सीग खुदानखास्त: बदवजा बदचलन या 
बदसाश नहों हैं अच्लयुरप इकास भी 
जअुअलीगों से ब-कमाल इनायत सिलते 
हैं फिर आप को क्यों एतराज है € । 

अशभोर इसन --- नवावप्ताइब्न ! में 


समभाा, लेकिन आप माफ़ करें मेरा 
तज मुआशरत, मेरे ख्यालात आपलोगों 
से विल्कलजुदागाना हैं में आप लोगों 
से ज्यादा रस्म व राह नहीों पेदा कद स- 
कता व्योंकि मुर्के अंगरेजो सुसाइटी में 
रहना है आदमी दो काम एक साथ : 
नहीं कर सकता । 
परीफ़उल्ञा अंगरेजो सुसाइटी हम 
लोगों थे मिलने को मना नहीं करती 
आनरेबल मिद्तर जछ्िस, सचसूद्ध नवा- 
ब मसहस्मद इसइ्ाक खां हो एम, 
मोलबी सेयद इहबोेबउल्ञा सी ० एस-« इन 
लोगीं से ज्यादः अंगरेजो सुसाइटो में 
आप की पुणिस है? इरग्रिज़ु नहीं । 
क्या जेनरल अजोम उद्दीन खां मरहम 
से ज्यादा आप अंगरेजी सखुसाइटो में 
बुलाये जाते हैं? कभी नहीं । फिर जब 
इन सब लोगों ने अपने अदल कौमस 
को अपनी झुसाइटो को नहीं झछीड़ा तो 
आप का उज्र सिफ फजूलही नहीं ब- 
लके गुस्ताली माफ़ दाखिल बेवकुफी 
है। 
अमीरद्रसन--बच अपने २ खझूथा- 
लात हैं, में आप्र लोग्रों के सिलमे में 
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मुतन बेह नहीं जब आइये आपका 
घर है, लेकिन आपलोगों के घर जाने 
सेया आपके यहां दावत या जलसे में 
शरीक होने से इनकार है । 

सब जज -- बस हजरत अब बात 
चीत फुजूल है चलिये हम लोग रुख- 
सत हों अगर आप में से किसीको 
गरत इजाजत दे फिर तशरोीफ लाईये 
वरना “मां बखर व शुमा बसलामत” 

सब लोग उठ खड़े इुए मामूली सा- 
हब सलामत के बाद अपनोर गाड़ियों 
पर सवार हुए | 

प्रीफजज्ञा-- देखा आपने, किस 
दर्जा साहबोयत चढ़ो हुई है १। 

तचद्सोलदा[र- लॉड ने ग़जूब हांथ 
पर निकाले हैं ; खुदा खं र करे। 

सब जज-- हम लोगों को उनकी 
कोई पवाइड नहों ओर न उनसे मत- 
लब; उन्हीं को पचासों गरज्ञ इनशाअ- 
हा इम लोगों से अटकेगी । 

दामोदर दास-- में समझता हूं 
किसी मौके से इस किस्से की इत्तला 
डिशे कमिश्वर साहब ओर जज सा- 
हब से कर देना चाहिये ताकि इनकी 
कोई शिकायत असरपजीर न हो । 


| िशमदुान-नपमक+»मक यमन भकनाकन कलर अब कक," 


दीक यह निहायत छोटा ख्याल है 
असोरहसन इस किता के आदमी 
हर्गिज नहों हैं कि किसी को बुराई 
या ग्रोबत करें। 

शरोफउज्ञा-- सुर को सुनसिफ्‌ 
साहब से इत्तफाक है, में इनशा अज्ला 
कलहो कुल कच्चा चिटद्ठा कच् आऊंगा, 
जनाब नोकरो में यह बहुत बड़ा गुर 
है किसी से ज़रा शिकायत या रंजिश 
होजाये ती उसको पचहलेडी मशहूर 
कर देना चाहिये, वर्ना पीछे को उस 
का असर बाको नहीं रहता। किस्सा 
मुखतसर स्टेशन के तमास शर्फा सिस्टर 
अमीरहसन की कजख लकी और बेए- 
तनाई के सखत शाको थे, लेकिन 
अमसीरहसन को सुतलक इसकी पर्वाक्ष 
न हुई, इस वाका के बाद भी उन्हें कुछ 
तम्बीह न हुई । 

मिसेज छोल ने पूछा 'सबलोग क्या 
कहते थे ९"। 

अमीरहसन ने कोई बात बनाकर 
कह दी और असली हाल भिसे ज्ञ स्टो- 
ल से भी नहों बतलाया। 

मिस्टर मावेल को इनायत पर अ- 
मोरहसन को इस दर्जा भरोसा था कि 


नब्बाबमचमादद्सन -- मेरे नज्ष- | वह दुनिया में किसी को क्षरा भी प- 
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पांच महों करते थे । 





बाइसवा बाब | 

छोजः का तजाहुल आरिफ़ाना ॥ 

कब्ल इसके कि मिस्टर जान्स ख्वा- 
बे राहत से बदार हों नाजरीन किसी 
कदर हालाते मज्ोद भी उसके मुताब्षिक 
सुत्र के मुगताक होंगे। मिस्टर जान्स 
वही बदनसोब शौहर है जिसको 
शादी मिस गनर से जो अब आगरे 
में मिसेज सस्‍्टोल के नाम से मशहूर हैं 
हुईं थी । यह बदनसीब शादो के बाद 
घोड़ेही दिन अपनी बीबी के साथ रहने 
पाया था कि घर भर ने इ्फलास के 
जिबरखराश तानों से उसका शोशये 
दिल चुर चुर कर दिया। बेचारा 
रफये इफलास की ग़ज से घर बार दो- 
सस्‍्त आशना ओर परोीजाद जोरू: सब को 
छोड़ कर बच्चा गया, वहां याकूत की 
खान बरआमद हुई. उसको किस्मत 
ने जान्स को भी बहां पहुँचा दिया; दो 
तीन बरस बराबर जानस ने निड्वायत 
मुस्तदी ओर मेहनत से अपने खिदमात 
अंजाम दिये,ठटी केदारान खान ने जान्स 
को उसको दियानत के एवज में वादे 
से बहुत ज्यादा दिया, पहिले वह सिफ़ 


नोकर था मगर पीछे को मुनाफ में भी 
पचीस फ्री सदी उसका हिस्सा होगया 
जान्स बच्चा में सिवाय अपने काम 
के ओर किसी तरफ मुतवच्ण:ः न इआ 
हँसो दिल्लगो खेल कुृद या कोई तफ- 
रोच्र जान्स के लिये रूवाब व ख्याल 
थी, उसे जो कुछ धुन थी वइ्ड यही कि 
एकबार दौलते कसीर लेकर हिन्टुस्तान 
लोटे और अपनी महलका लेकिन जर- 
परस्त जोरू को खुश रख सके । अपनी 
जोरू को ज्रपरस्ती ओर बेएतनाई से 
जान्स वाकई दिलगिरिफ्ता और 
भगरमूम था, उसने रोज -मुफारकत्‌ से 
आजतक एक भी खत अपनी बीबी 
को नहों लिखा और न उसे खबर थो 
कि उसकी जोरु का क्या अंजाम इआ | 
जान्स का उमेदकरना कि वापसोके वक्त 
अपनी अमानत महफूज पायेगा सचज 
फुजुल था,जान्स वाकिफ्‌ था कि उसका 
ससुर मुफलिस कल्नांच और उसको 
जीरू ऐशपरस्त व आरामतलब है| वह 
जानता था कि उसकी जोरू फुजुलखर्च 
इसारतपसन्द ओर तलौोव्वन मिजाज है 
कुछ रुपये भी अपनो जोरु के लिये जा- 
न्‍स छोड़ नहीं गया था फिर उसको 
क्या तवका थो के वह् अपनी जोरू को 
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अहां छोड़गया वहीं पायेगा, बहरहाल 
जब जान्सके पास काफी रुपया होगया 
उसे अपनी जोरू ओर उसका प्यारा 
चेहरा फिर याद आया और उसने 
फौरन अपना तके ताज्नुक्‌ कर के हि- 
न्दीस्तान की राह ली । सालिकाने खान 
ने जान्स को इस्तिफा से बाज रखना 
चाहा सगर यह राजो न हुआ वह 
अपना काम पुरा कर चुका था, उसे 
दर असल रुपये का बइत लालच न था 
अगर उसको बुलह्वस जोरू इस दजे 
लालचोी और जरपरस्त न होती तो 
जान्स के लिये उसको तनखाहइ जो 
नोकरीमें मिला करती थी बहुत काफी 
थी। वह बच्च। वे सीधा कलकत्त आया 
जहाज से उतरतेही चुनार का टिकट 
लिया, जहां पहुंच कर सब से पहले 
लोअरलाइन में वह बेंगला ढुंढ़ा जिद्में 
उसके सुसुर नामदार रहा करते थे 
वहां बिलकुल मायूसो हुई बँगला तो 
मीजूद था मगर बँगलेवाले न थे द- 
याफ्त करने से पड़ोसी अंगरेजों ने 
बतलाया कि मिसेज जान्स मुद्दत हुई 
चुनार से बाप के साथ कहीं चंली गई, 
और किसी को उसका पता भी सा- 
लूम नहों । चुनार के खशइणषलाक 


मुन्तजिस और इहरदिलअजोजु तहइ- 


सीलदार नवाब सैफउल्ना खां बहादुर 
ओर वहां के इखलाक सुजस्मिम रईस 
बाबू हनूमानप्रसाद हैं इनदोनों साइबों 
ने जान्स से यहुत इसददों. को और 
जहां तक मुमकिन था उसके हुसले 
मुहआ को कोशिश की लेकिन चुनार 
ऐसी जगह है कि हरसाल दस्त पांच नये 
अंगरेज वहां आते हैं और दसही पांच 
चलेजाते हैं जो आया उसका यह हाल 
जानना कि कहांधा और कचहांसे आया 
मुशकिल होता है और जी गया उसका | 
यह राज कि कहां गया दयफ्त करना 
ग्रर मुमकिन | चुनार में अब भी बुत 
इज्जुतदार और अच्छे लोग मौजूद हैं 
उनके बंगले और कारखाने हैं ओर 
निहायत शरोफाना तोर से बसर कर 
रहे हैं, लेकिन जो छोट दज के जलील 
अंगरेज हैं उन्होंने चनार की अँंगरेजी 
आबादी को बहुत बदनाम कर रक्‍्वाहै ।' 
ब इरचह्ााल जान्स को अपनी जोरू. का 
पता न मिला, दो चार रोजु खराब व 
खस्ता रड्ध कर जान्स कलकत्ते वापस 
आया | अखबार पायोनियर, मानिड्ल्‍र 
पोस्ट, इग्लिशभिन “व इण्डियन डली 
न्यूज में इश्तिद्ार छपवाये और अपनी | 
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जोरू को इश्तिहारात के जुरिये से अ - 
पनी वापसी को इत्तला दी, कोई ज- 
वाब उन इश्तिहारात का भो न मिला 
अर न जीरू का पता लगा, आखशिर- 
कार मायूस होकर जान्स ने कलकत्त 
में फिर नौकरो कर लो और वहीं स्ि- 
स्टर ऐटकिन्स से मुलाकात हुई ओर 
नाज्रोन वाकिफ हो चुके हैं जिसतरह 
एक तसवीर देख कर जान्‍न्स को ग़श 
आ गया, सुबह इई और रात ख दा २ 
करके खतम हुई, दवा के असर से 
रात भर जान्स ग़फूलत में रहा सुबह 
होतेही अपने दोस्त ऐटकिन्स को बु- 
ज्नाया | 

जान्स -- प्यारे ऐटकिन्स |! रात 
जो खिदसत तुमने मेरो को उसका शु- 
क्रिया तमाम उस्त्र सुझभसे अदा नहों 
हो सकता, बतलाओ यह प्यारो तस- 
वोर तुमने कहां पाई और यह प्यारी 
औरत कहां है १ । 

शेटकिन्स--जान्स ! जुरा सम्हलो 
ओर अकृल से कास लो, उदूं किस्पों 
में अलबत्ता सुमा था, पादशाइहजादे त- 
सवोरें देख कर आशिक हो जाया क- 
रते थे लेकिन हमलोगों में ऐसा वकूया 
शायद कभी नहों पेश आया हो। 


जान्स--मैं सिफ तस्वीर देख कर 
आशिक नहों हुआ बल्कि-- 
खुदाइ के भा ठे जमाने के कातिल | 
यही हैं जो गदन भू काये हुये हैं | 

यही मैरो प्यारो जोरू है, यहो क- 
म्बरख्त ओरत है जिसने मुर्भे बर्म्हा ऐसे 
खराब मुल्क में तीन बरस खाक छन- 
वाई, यहो जालिस और बेमुरोव्वत औ- 
रत है जिसने सुरे तवाइह और बाद 
कर रकणा है, इसो को तलाश में में 
दर ब दर क॒ुचा ब कुचा घूमा, इसो के 
पता लगाने को में ख्‌ द बे-निशान हो 
गया और अखबारों से इमदाद चाही। 
ऐटकिन्स बताओ यह् औरत कहां 
है?। 

ऐटकिन्स- णान्‍्स ! तुम्हें कुछ खपत 
होगया है, यह मिसेज छोल को तसवीर 
है; मिसेज स्रील एक मुतमीव्वल लेडो 
है, तुम खू द कहते हो कि तुम्हारो 
जोरू इफ्लास को हालत में थी, में 
मिसेज छोल का अमी राना ठाठ अपनी 
आंखों से देख आया हूं, मिसेज सझोल 
हगिज वह औरत नहों हो सकती 
जिसे तुम चुनार छोड़ बन्हां गये थे । 

जानस -- अच्छा हाथ कंगन को 
आरसी क्या है, आजहो मेरे साथ आ- 
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( रेणर ) 


गरे चलो और वहां चल कर मुझे मेरा | से देहलो पहुँच जाती है। टन्डले 





शुबहा रफा करने दो । 

शेटकिनल्स -औव्वल तो आगरे च- 
लना सफ कसोर मांगता है, दूसरे छट्टी 
मिलना भी सुश्किल है । 

आन्स--णऐटकिन्स | तुस रुपये या रु- 
खसत का कुछ भो ख्याल न करो, मैं 
खुदा के फजल से मुफूलिस या कंगाल 
नहों हूं अगर तुम इस अजीम उश्शान 
मुसीबत में मेरा साथ दोगे तो तमाम 
उम्त्र तुम्हारे लिये नोकरी या रुपये की 
कमो नहों रहेगी और रुखसत मिलना 
भी कुछ मुश्किल नहों। मेरो तरफ से 
एक चिट्ठी मनेजर को लिख दो और 
चलो इसी वक्त मेल द्रंन में सवार हीं । 

ऐटकिन्स ने जान्‍्स को तफ से सने- 
जर को खत लिखा ओर बगर इन्तजार 
उसके जवाब के फोरन सफर को तंयारी 
कर के दोनों दोस्त रवाना छशन हुये । 
सेशन पर ओव्वल दरजे का टिकट 
जान्स ने अपने लिये ओर नोज ऐटकि- 
नस के लिये खरोद किया और दोनों 
मेल ट्रेन म॑ सवार होतेडोी रेशन से 
बहुत दूर निकल गये । ईरछूइन्डिया को 





के छशन पर यह दोनों मुसाफिर छ- 
तरे वहां से टूसरी गाड़ी में सवार हो- 
कर आगरा पहुँचे | सेशन पर पहुँचते ही 
जाम्स ने दयाफ्त किया कि मिसेज 
स्ोल का बँगला किसी को सालूम है, 
हुर गाड़ीवाले ओर हर इकवाले ने ज- 
वाब दिया कि हां साहब हमस मेससाइब 
का बँगला जानते हैं चलिये ले चले । चार 
बज सुबच्च का वत्ञ था चांदनी दात 
थो, गो किसो कद्र रात बाको थी 
लेकिन चांदनी के सबब मालूम होता 
था कि बिलकुल सुबच् होगई है। 
शेटकिन्स -- चलो किसी होटल 


#...३ 


में ठद्दर जब सुबच्च हो ले तब वहां च- 


आकर 


ग। 


2 


जान्स -- में समझता हूं कि इसी 
वक्त सीधे वह्*ों चलना चाहिये, होटल 
जाना बेकार है। 

शेटकिन्स -- इरूवक्त जाना क्‍ 
फ्ससलइ्त है और खिलाफृतह्जोब 
ह्ठे। 

जान्स -- तहजीब ओर मसलहत 
से मु्के सरोकार नहों है मुर्के अपनी 


मेल ट्रेन वाकई बहुत तेजु चलती है । | जोरू मिलनी चाहिये » और बस-- 


एक रात और एक दिन में कलकरत्ते 


णेटकिल्स -- सगर पहिले यह तो 





( श्टूरए ) 





तसह्ुकीक होवे कि वह्न तुस्हारो हो 
जोरु है। 

जान्सप -- ख र अगर तुम्हारी यही 
म्जो है तो थोड़ा इन्तजार कर लो । 

ऐटकिन्स ने जाकर रिफ्र शमेन्ट रूस 
में चाय पी, इधर जान्स ने एक कुली से 
बातें को । 

जान्स - तुम जानता है छोल मेस 
साइब कहां रहता है १ । 

कुलो --- जान्त। क्यों नहों उनसे 
कोई भी नावाकिफ है १ | 

जान्स -- यहां कितने दिन से मेम 
साहब रहता है १? । 

कुनी -- इमतो दो तोंन बस से 
बराबर भसेम साहब को यहों देखते है । 

जान्स --- मैस साहब यहां क्या 
काम करता है? । 

कुली -- बड़ी भारी दूृकान है 
अआराघर जारी किया था वचह्द अब 
बन्द है और नवाबसाहब बहुत कुछ 
देते हैं । 

जानस -- नवाब साहब कौन ? । 

कुली --- साहब यह हम नहीं जा- 
न्‍्ते और सब हाल आप खुद मेस सा- 
हब से पूछियेगा । 

जान्स -- हम तुम को बखशोश 


देगा तुम सब इाल इसको बता दो । 

कुलों -- इजूर कौन हाल है पहले 
मेससाहब के यहां एक चीघरी साइ- 
ब आते थे उसके बाद एक नवाब साइ- 
वा आने जाने लगे, बहुत दिन से न- 
वाब साहब को भी नहों देखा, नहों 
मालूम कि कहां है । 

जान्स --- आने जाने से तुम्हारा 
क्या मतबल है ? । 

कुनो-- आप तो हिन्दी कि चिन्दी 
निकालते हैं, हम क्या जाने। इतने में 
शेटकिन्स क्षी आ गया और दोनों कि- 
राये को गाड़ी में सवार होकर मिसेज 
सखोन के बंगले को रवाना हये । 

शेटकिन्त-- पहिले में अपना का- | 
डे भेजगा तुम बाहर बेठे रहना, जब | 
वह मुर्के अन्दर बुलालें तब तुम अपना 
काड सेजना शायद वहच्द पहले तुम्हें न | 
बुलायें । 

जान्स-- हां, यह तकाब अच्छी है। | 

बंगले पर गाड़ी पहुँचते ही ऐटकिन्स 
ने उतर कर इधर उधर देखा, बिलकु- 
ल सुन्सान पड़ा इुआ था कोई नोकर 
चाकर भी उस वक्त तक बेदार न हुआ 
था, थोड़ी देर ऐटकिन्स टइलता रहा 
इतने में एक बुडढा खान्सामां लंबी 
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| ( श्प्ह ) 





दाढ़ी ऐनक लगाये बड़ी सो पगड़ो 
बांधे अपनी कोठरो से निकला | 

खानसामा--सुबच सुबह कौन लोग 
आये हैं, यह कौन वक्त है, मेस साइब 
अभी सो रहो हैं । 

शेटकिन्स-- बेल बुडढ़े खानसासा ! 
हम है, तुमने हमको पहचाना? बेस- 
फड साइब हैं ओर मेससाइहब भी है ? 

खानसामा -- आइ हा आप हैं 
ऐटकिन्स साहब । हां बड़े साहब भी 
हैं और मेमसाहब भो हैं लेकिन अभी 
सो रहे हें। 

शेटकिन्स-- बेन खानसासां ! मेस 
साहब को जगा दो और हमारी खबर 
कर दो हम अभी कलकत्त से आ र- 
हे हैें। 

खानसामा --- हजुर सरदार से 
कहे में सोने के कमरे में नहों जा 
सकता । 

ऐटकिन्स ने बेयरा को पुकारा वह 
भो यह् उच्च करके कि सिवा आया के 
और कोई सोने के कमरे में नहों जा 
सकता चलदिया । खुदा खुदा कर के 
भाया बर-आसद हुई और यह खुश- 
खबरी दो कि मेमसाहब जागीं | 

ऐटकिन्स --- इसारा दिकट मेस | 
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साहब को दे आओ और कचहददो बहुत 
जुरूरी काम है। 
आया -- अभो मेससाहब कपड़ा 
नहों पहने हैं, आप जबतक मुलाकात 
के कमरे में बठ, थोड़ी देर में मेम सा- 
हब आवंगोी | ऐटकिन्स को बडत देर 
बठना न पड़ा था कि मिसेज टोल 
अपने मासुली इस्ते इये चेहरे और 
दिलफरेबव अन्दाज से बर-आसद चहुई' । 
मिसेज स्ील-- मिछर ऐटकिन्स ! 
गुड मानिंग, हाउ डू यू डू (मिजाज 
शरीफ ) इस वक्त आप कहां से आ रहे 
हैं ) माफ कीजिथेगा उठने में देर हुई 
कल शब को में बहुत देर को सो ई थी । 
ऐेटकिन्स -- आपको सुझसे सा- 
फो मांगने को जुरूरत नहों बल्कि मु 
खुद माफ़ी मांगनी चाहिये कि ऐसा 
ब वक्ष सिलने को आया ; मगर एक 
खास जुरूरत ऐसीडी थी जिसने सुभके 
तकलीफ देने पर मजबूर किया । आप 
मेरे दोस्त मिसछर जान्स को जान्‍्तो हैं? 
मिसेज झोल के चेहरे को शोखो सुब- 
हल बअफ्सदगी और उनके गालों 
की सुखी मुबद्दिल ब जी हो गई। 
मिसेज स्वोल-- मिस्र जान्स ! ज- 
हां तक मुर्के ख्याल है सिवा डाक्टर 


32 लीन ली ज ले सीसेक-अलकिलेनिल सर किम लि लिलकदेक, 


( १८४ ) 
जान्स के जिनकी डिक्शनरी मैंने लड़- 


कपन में देखो थी और किसी जान्स से 
मैं वाकिफ नहों । 

शेटकिन्स -- मगर वह आपसे 
बखुबी वाकिफ हैं आपके वालिद का 
नाम मिस्र गनर था। 

भिसेज र्होल-- भो नो मिर ऐब- 
टकिन्स ! इस वज्ञ आप कसी बातें कर 


रहे हैं, किसो लेडी से इस्तरह गुफ्तगू 


नहीं करनी चाहिये । मेरे बाप का 
मास सर जान गासेन है, गनर कसा ? 
भला यह भी कहों शरोफों के नाम 
होते हैं। 

शेटकिन्स -- सिसेज खोल ! मुझे 
माफ कीजिये यह सब बालें मुककभे मेरे 
दोस्त ने कराई वचह् आपसे मिलने के 
मुग्ताक हैं ओर गाड़ी में बाहर बेठे 
हैं, इुकम दोजिये तो अभी बुला लाऊं | 
मिसेज छोल जवाब भी न देने पाई थीं 
कि ऐटकिन्स ने जान्स को पुकारा 
ऋोौर कहा अन्दर आओ । 

मिसेजर्रील --- मगर मैं इस वक्त 
किसी ग र शख्स से मिलने को तैयार 
नहीं हूं। इतने में सिष्टर जान्स ड्राइड्रर 
रूस में दाखिल हुये । जान्स से निह्ा- 
यत उइसरत और शोक से अपनी बीबी 
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का देखा ओर बोसा लेने का बढ़ा। 


मिसेज सील भी अपनी कुर्सों से उठ 
कर पीछे इटों । वच् वक्त भी एक अ- 
जीब वक्त था,मिसेज रोल की परेशानी 
ओऔर घबराहट, मिनल्‍्टर जान्स का शोक 
ओर बेताबी कयामत का ल॒स्फ दिखा 
रही थी । 

' बच्द मेरी सुनता नहीं बजा है, 


| मैं उसकी सुनता नच्चों मजा है । 


दूधर भो चां हां का गुन मचा है, 
जो शोर्‌ उधर है नहीं नहीं का ॥” 

मिसेज स्टील - मैंने इस वक्त तक 
आपकी नहों पहिचाना, आप इस ज- 
गह बेठिये और उसके बाद मुभसे अ- 
लह॒दे से बातें को जिये। 

जान्स--प्यारो एलिस ! क्या तुम 
समभतो थीं कि मैं मरगया ? क्या तुस 
जानती थी कि जान्स दुनिया में बाकी 
नहों १ । 

मिसेज स्टहोल--मेरा नाम एलिस 
जुरूर है सगर में यह नहों समभकती 
कि आप किस हक से मेरे खानगी 
नास से पुकार रहे हैं। 

आन्स--प्यारो | उस इक से जिसने 
हमके ओर तुमको तन्दुरुस्ती और बी- 
मारो खशोी और रंज जिन्दगी और 
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तलमी., द््फ लास और अमोरी में हमेशा 
| के लिये मिलादिया था । उस इक से 
जिसने मुझका तुम्हारा जांनिसार शो- 
हर और तुमकीा मेरी प्थारो बोबी ब- 
गाया । 
मिसेज छील-- आप अपने होश 
को दवा कोजिये, यह्ठ बहकोी २ बातें 
मुझे भली नहों मालूस होतों, क्या 
अप कोई नशा खाये हुए हैं ? या ख - 
दानखास्ता खललदिमाग है । मिस्र 
ऐटकिन्स ! मुर्क यह्ठ उमेद न थी कि 
आप मेरे घर एक सौदाई को लाके 
बेठावेंगे जो इस तरह मेरो तौही- 
न करेगा। ग़जब ख दा का में और झाप 
को जोरू ! मेरा शौह्दर आलीवकार 
ख्‌ दा जाने किस जुमोीन में सो रच्वा है 
टेखिये आप अपनी जुबान रोकिये वर्ना 
मुझे अपने नोकरों को बुलाना पड़ेगा । 
जान्स - क्या तुम मुर्के सचमुच नहों 
पह्चिचानतों ? मैं बच्ची जान्स हूं जो तु- 
नहारे लिये बन्हां गया, जो तुम्हारे इश्क 
में अब सक वेसाही दीवाना है जेसा 
पहिले था । 
मिसेज रझोल-- मैं हर्गिज्‌ आपसे 
वाकिफ्‌ नहीं आप किसी और के घो खे 
में हैं, न मैंने भापको बर्न्शा सेजा और न 
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द ( श्थ्धू ) 


मुर्के आपके इश्क की जरूरत है ! 
जान्स--यह देखो तुम्हारी अँगूठो । 
क्या यह भी भूल जाओगी १ । 
मिसेज छ्वील--जनाव आप अक्क 
के नाखन लीजिये, मेरे दुश्मन आपको | 
अँगूठी देते हैं, जब आपच्नी को नहीं 
पह्चानती तो अँगूठी केसे पहचान्‌गी । 
यह्ठ कच् कर मिसेज सोल ने बेरा को 
हुकुम दिया कि बेसंफडे साइब को | 
बला लाओ । बुडठढा गनर जो बेसफड | 
के नाम से सशह्वर था चन्द मिनट में , 
दाखिल ड्राइड्ररूस हुआ । गनर आते 
हो जान्स को देख कर पहिले एक | 
सकते को हालत में होगया; वह्च ब- | 
खबी वाकिफ था कि भिसेज झील ने | 
पुराना किस्मा बिल्कल भुला दिया है | 
ओर हइगिजु मिस्र जानस से कोई ता- | 
लक अजुसरे नो कायम नहीं हो स- | 


कता । बुडढा अपनी बेटी को चाला- |: 


कियों से इस दर्जा वाकि फू था कि उसने 
जान्स को आमद से कोई अफसुदंगी | 
खातिर नहों पंदा होनेदी,भलबत्ता कि- | 
सी कदर शोर व गुल का उसको अन्देशा । 
हुआ लेकिन यह्द खोफ़ भो. बिल्‍्कल | 
आरजी था, उसने अयने होश व इवास | 
बजा करे। 


कमल न विश ज न जम हलक खिल किडक.हिवलनिल किक शशमिशिश मलिक किक किकलरि_ 


कींलजरण जल फिससनकी न लिन ना न 
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मिसेज स्टीोल-- मिस्र बेसंफर्ड ! 
यह देखिये एक साइब कह्ों से तशरीफ 
लाये हैं, भर मुझे खाहमखाह़ अपनो 
बीबी बतलाते हैं और तोहीन कर रहे 
हैं । ( मिसेज छोल रोने लगों ) 

जान्स- यह चाह कुछ कहे और 
जिस तरह इनकी मर्जों हो मेरा नाम 
सफरहथे दिल से काट दें मगर आप 
मुझे नहों भूल सकते । 

गनर-- आप माफ़ कीजिये मैंने 
इस वक्त से पहले आय को कभी नहीं 
देखा, इस्म मुबारक आपका क्या है? । 

जान्‍स-- ग़ज़ब खदा का ! आप भी 
उलटो राह् चले, में छ॑ आपका दामा- 
द एडवर्ड जञान्स, क्या तीनही चार बर्स 
| में जमाना ऐसा पलटा खागया ! एक- 
बारगी आप सबने मुर्के फरामोश कर 
दिया, में ने असांसे आईना नहीं टेखा 
मुसकिन है मेरा चेहरा बदल गया हो 
मगर आप लोगीं को स्रत में फक 
नहीं । 

गनुर-- भाप की का बान बहुत बे- 
तकान हों रही है, चन्द मिनट हये 
आपने सिसेक्रस्टोल को अपनी बीबी 
बताया अब मुर्के अपना समुर बता रहे 
हैं, तोबा तोबा !। 








जान्स -- क्या आप ईसान से कह 
कह् सकते हैं कि यह लेडो आपकी 
लड़की नहीं ? क्या आप चुनार के र- 
इनेवाले गनर नहीं ? क्या गिर्जी में 
आपने इसका हाथ मुझे नहों दिया १। 

गनेर-- या ख़ुदा तुझे का होगया 
है, क्या बक रहा है, मिसेज स्टोल को 
मेरो लड़की क्यों बनाता है, में उनका 
नोकर हूं वह मेरी आका हैं, अगर | 
इसी तरह्ट बेहदा बातें तुम करोगे तो 
पुलिस से इम॒दाद लेनो पड़ेगी । 

मिसेज स्टोल -- मेरे मकान पर | 
आकर इस तरह गुस्ता खी और तीहीन 
करना हर्गिज कानुन इजाजत नहीं दे 
सकता । इस वक्त में हुकुम देती हू मि- 
स्टर ऐटकिन्स तुम और सिस्टर जान्स 
दोनों मेरा मकान छोड़ दो वर्ना सदा- 
खुलत्‌ बेजा में अदालत के सपुर्द कर 
दूंगी । 

शेटकिल्स-- भाई जान्स ! यह सा- 
सला अजब गोमगो का है, मेरो ससकक 
में नही आता । गजब यह है कि तुम 
सब को पह्चचानते हो और तुमको 
कोई नहीं पहचानता अब यहां “तू तू 
में में ' से कोई फायदा नहीं, चलो रू- 
खसत हो । 


( रै८७ ) 


छान्‍्स -- बहुत अच्छा लेडीं झ्नोल 
में अब जाता हूं तुम्हारो संगदिलो 
ओऔर बे-रहसी की बगर सजा दिये न 
छोडूंगा । यह याद रक्‍्वो कि मेरा जो 
जला कर तुम भी ठंठो नहों रह सकती 
अब भी समभो में तुम्हारो पिछली खता 
को सब माफ कर दूंगा. में अब खुदा के 
फ्‌्जुल से मुफ़ुलिस या कंगाल नहों हूं 
॥रूरत से ज्यादा दोलत मेरे पास है, 
ऋमारो तुम्हारी तमास उस्ध ब-आरास 
बसर हो सकतो है । 

मिसेज छोील -- आप की फैयाजी 
का शुक्रिया अदा कहतो हूं सगर मुर्क 
आप की दोलत या आराम की कुछ 
घारूरत नहों, में इस वक्त तक वाकिफ 
नहों कि आप कौन शख्स हैं किसी 
अजनबी को दोलत मैं क्यों लेने लगी 
ओर जो आपने मुझे घधमकाया इसके 
निसबल यहो कहना काफ़ी है ! 
परीरखों ही की मैंने भी आंखे देखी हैं। 
में डर न जाऊंगी आंखें दिखाईये न 
मु ॥ 

जान्स -- भच्छा में जाता हूं, शाय- 
द तुम्हारी खता खुदा माफ़ करदे ले- 
किन में कभी न माफ करूंगा । 
चैन तुझको न मिले मेरे सतानेवाले । 


तू भी ठंढा न रहे जो के जलानेवाले ॥ 





लेदेसवां बाब | 
मिसेज सील की तैयारी / 

जान्स ओर ऐटकिन्स के जातैेटडो 
मिसेजु छोल ने अपने बाप से मशख्िरा 
किया | 

मिसेज झील -- यह तो बड़ी ब- 
ला नाज़िल हुई , ऐटकिन्स भी जान्स | 
से सिलगया खुदा खर करे एक कड़आ | 
करेला दूसरे नीम चढ़ा । 

गनसेर -- इसके आने को मुर्के सुत- 
लक इत्तला न थी मालूम नहीं बर्ढझा 
से कब आया और झागरे का पता उस | 
को किसने दिया। 

मिसेज छील-- ग्रालिबन चुनार में 
किसोने बता दिया होगा अब बतलाइये 
क्या करना चाहिये १ में एकदिन भी 
यहां नही रहू सकती । जान्स कोई म 
कोई जुरूर फ्साद करेगा । 

गनर -- अगर कहो तो मैं जान्स 
के पास जाऊं और उससे सुलहू को 
गुफ्लगू पेश करू , पिछलो बातों पर 
वहच् कुछ लेह्ावा न करेगा,रुपया भी उ- 
सके घास अब काफी. है, जान्स आदमो 
भी सोधा है में समता # तुम उसके 
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साथ खुशो से रह सकोगो । 

मिसेज सील --- आप भी कुछ स- 
ठिया गये १? जिस शख्स से ऐसी गुफ्तगू 
हो जाय और ऐसा सख्त वाकेआ पेश 
आये उस से सुलह को उमेद मचहज्‌ 
फजूल है अलावा इसके मुर्क जान्स से 
जरा भी मोहब्बत नही में किसी तरह 
उस से मिल नहों सकती । 

गनर -- जान्स अदालत के जुरिये 
से तुम्हें कह्ासिल कर सकता है और 
शादी का साबित होना कुछ भी मुश- 
किल न होगा । 

मिसेज छोल --- मगर वह् मेरा 
पता कहां पायेगा १ में आजही रात को 
आगरे से ग़यब हो जातो हूं आप पटने 
को चले जाइये इसब मामुल खुच आप 
के पास पहुँचा करेगा, मेरा हाल या 
मेरा पता किसो से न बताइथेगा । 

गनेर -- तुम्हारा कहां जाने का 
इरादा है ? इस उन्त्र में मुे कोई सख्त 
सदमा न देना । 

मिसेज छील -- मैंने इस वक्त तक 
कोई इरादा मजबूत नहीं किया, लेकि- 
न सुर्क उमेद है कि सिछर अभोर हस- 
न मेरे साथ शादी कर लेंगे में उनके 
यहां ब-आराम रह सकगो , देखिये 


बल 
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मैंने उनका इहकारइा सपया बर्बाद 
किया और उस शख्स ने ओफ भी न को 
अरब भी मुझे उमेद है कि जरा भी 
ताहझ्युल न करेंगे--मैं इसो वक्त उनको 
तार देती हूं ओर अपना कुल असबाब 
ओर कारखाना फ्रोखत कर डालूंगी। 

गनेर -- जल्दी का काम बुरा हो- 
ता है, खूब सम्क बुक कर कदम रख- 
ना चाहिये। 

मिसेज स्टील -- मैने खुब समझ 
लिया इससे बेहतर कोई तदबीर जेचइन 
में नहों आती । 

गनेर -- जछदी में असवाब भी अ- 
च्की तरह न बिकेगा | 

मिसेज स्टोल -- आरे की कल 
फनिचर गाड़ी घीड़ा मैं किसी मचहाज- 
न के यहां रेहन कर दूंगी ओर बाकी 
चोजु साथ ले जाऊंगो कोई नुक्यान 
न उोगा। 

मिस्वेजुद्ील ने उसी वज्न नौक- 

रों की हुकुम दिया कि कोई शख्स 
हाते में न आने पावे , खुद वह 
असबाब बधने में ससरूफ हो गई 
थोड़े अर्स में तमाम कोमतो "चीजे 
कपड़े बर्तन जुवरात बन्द कर. दिये 
अर खून्सामां के हुकुस दिया कि रहे- 
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ल पर जाकर इटावा की बिलटी कर 
टे--खुद गाड़ी में सवार होकर शहर 
के अँगरेजी सौदागर और इहिन्दुस्तानो 
महाजनों से मिलने गई--जावजा रे- 
हन को गुफ्तगू को ; सारीसन ऐण्डको ० 
सौदागरों ने रेहन रखने से इन्कार 
किया मगर वे पर आमादगी जाइहिर 
की । मिसखर सासन सेज उस वक्ष सिसे- 
जु स्लील के इमराह बेंगले पर आये, 
कल ओझोर उसके सामान को अच्छो त- 
रह देखा भाला, फर्निचर वर्ग रः: जो 
मिसेज स्टोलने फ्रोख्तके लिये अलह दा 
कर दिये थे "खा । कुछ शक नहों कि 
मिसेज सस्‍्टोल के पास बहुत कोमती सा- 
मान धा अगर अच्छोतरचद् फ्रोख्त कि- 
या जाता तो बहुत ज्यादा कोमत मिल- 
ती मगर जकदों में क्या हो सकता था 
अचहल गज को ग़ज॒माल के दाम 
इमेशा कम कर देती है । 

मारीसन -- मिसेज सस्‍्टोल ! एक 
बारगी तुमने क्यों सब चोजें बेचने का 
इरादा कर लिया १ । 

मिसेज छील--अप मेरे खानगो 
किस्स से वाकिफ नहों मेरे चचाजाद 
भाई को बहुत बड़ी दौलत तरकह में 
मिल गई है, एक रिश्ते के चचा सरगए 
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हैं उनका विलायत से तार भाया है 
कि फौरन चली आओ, इसलिये सुभ्के 
जिस कदर जदद मुमकिन हो यहां से 
जाना जरूरी है वर्ना मेरा लाखों रुपये 
का नुकसान हो जायगा । 

मारोसन -- क्या तुम्हारी उनके 
साथ शादी होनेवालो है १। 

मिसेज रूोल-- मैं अभी कुछ नहीँ 
कच् सकतो, ग्राललन इस उजलत का 
नतोजा कोई अच्छाह्नी निकले । 

मारीसन--आप यह कुल सामान 
जिस हैसियत से बँगले में मौजूद है 
किस कृदर कीमत मजमुये पर फ्रोख्त 
करेंगी ? अलहृदा २ दाम ते करने में 
बहुत वक्त जाया होगा इसलिये बेहतर 
है कि एकजाई दाम ते हो जाय। 

मिसेज स्ील-- सुझे जो जरूरी 
सामान अलह्दा करना था अलग कर 
चुकी अब जो कुछ बँगले में है सब 
फ्रोख्त के लिये है। सा मिल ( $३छ- 
0॥] ) याने आरे को कल बिलकुल 
नई है और चीज भो सब आला दर्ज 
की हैं कोमत का तसफ़ीतओआ में कुछ 
नहों कर सकती भ्रापद्दी बतलाइये व्था 
दीजियेगा १ भिद्धर मारीसन इतना 
लेद्ाज्‌ रखियेगा कि मैं एक बवा भोरत 
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हछ और आप ख दा के फजल से एक 
मुतभौव्वल दोस्त ; जो कुछ आप दर 
बच्च गोया एक बेवा के लिये निह्ाायत 
इमदाद होगी । 

मारीसन-- यह कल कितने को 
खरीदी थो * । 

मिसेज खोल - यह लीजिये उसके 
कुल कागजात मौजूद है आप अच्छी 
तरह देखें मे आप की कोई धोखा दे- 
ना नहीं चाहतो। 

मारीसन-- कोई चीज इस कल में 
बिगड़ी तो नहों है 2 । 

मिसेज स्रील-- कुछ नहीं बिलकुल 
नई कल है। 

मारीसन-- और बेंगला किस कि- 
राये पर आप के पास है ? । 

मिसेज रछील चालीस रुपये म- 


मिस्टर स्टील - खरीदारी पर तो 
बहुत लोग आमादा हैं। बाबू भगवान 
दास, मिस्टर जान, लेकिन मे तुम्हारे 
होते इये दूसरे के हाथ नहीं बेच सक- 
ती । जब से मेरी आप से मुलाकात 
हुई हम लोग बराबर दोस्स रहे । 

मारोसन-- अच्छा मिसेज सटोल 
में कुल सामान के लिये पन्दरह् हजार 
रूपया आप को दूंगा , इसीवक्त मुझे 
वे नासा लिख दो और में भी इलाहा- 
बाद बंक के नाम चेक दे दूंगा। 

मिसेज छोल-- मिस्टर सारोसन 
पन्द्रह्न हजार बहुत ही कम हैं, और 
इससे ज्यादा में क्या कह । 

मारोसन-- खेर आपकी खातिर 
से एक हजार ओर सहो | 

मिसेज छ्लोल-- बहुत बेहतर । उसी 


होने पर और पांच बर्स का मेरे पास | वक्त मिसेजु खोल ने सा मिल को कुल 
ठोका है जिसमें अभी सिर्फ दो बसे गु- दस्तावेज मिस्टर मारोसन के सपुर्द 


जरे है तीन बसे तक मालिक मकान 
आप को बेदखल नहीं कर सकता और 
उसका मालिक बहुत हो अच्छा जैन्टि- 
लमेन है कोई फसाद या शरारत उस 
की तरफ से वऋुअपिछीर नहीं हुई । 
मारीसन-- किसी और ने भी आप 
से इसकी खुरोदारी की गुफ्तगू की १। 


कर दो ओर कुल चीजों को फु इरिस्त 
बनाई और फ्रोख्त की इबारत तहझ- 
रीर कर मारोसन के दे दिया। मारी- 
सन ने भी सोलह हजार रुयये का चेक 
हवाले किया । 

आदभी भेज कर मिसेज छोल ने 
नोट मँगवाये | मेससाहवब इस सामले 








में सच पूछिये तो बुरी नहीं रहीं; अस- 
बाब अलेहदा २ नीलाम होता तो 
अलावा देर होने के दाम भी बहुत कम 
सिछते । सा-मसिल भरी असीरहसन को 
जायदाद थी उसमें मिसेज खोल का 
एक हिब्बा भी खर्च नहों इआ था इस 
खिये भागे भूत की लेंगोटोडी सच्दी जो 
कुछ सिसेज खोल को मिलगया गरनीस- 
तथा, मिसेज सील ने मारोसन से यह 
दखास्त की कि जब तक मैं रवाना 
नहों होती सब असबाब जिस तरह है 
वैसाही बेगले में मौजूद रहै । मारीसन 
ने यह दखांस्त भी संजु र कर ली और 
अपने घर को चल दिये। 
मिसेज रोल ने अमो रहसन को हइ- 
| सब जल तार दिया | तार, मिन जानि- 
ब मिसेज छोल बनास सयद अमोरह- 
सन डिऐ्टो कलेक्टर इटावा, “ में आज 
रात को पसेंजर इ्रेन में इटावा पहु- 
| चगी, छेशन पर मुझे मिलो । कल मेरे 
| तुम्हारे शादोहोगी । अगर मंजर हो तो 
हां का जवाब बजरिये तार दो, वना 
नहों लिख भेजो । नहीों को इालत में 
फिर तमाम उम्त्र तुम मुर्के न देखोगे 
गुडवाई” 
मिसेज र्लोल ने यह्े तार अर- 
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ऊन्‍न्ट रवाना किया उस वत्ञ उसकी 


एक अजीब हालत थी. कभी उमेद का 
हँसता हुआ चेहरा इसके दिल को बा- 
गर कर देता और कभी मसायुसी की ड- 
रावनो सूरत उसके सब्र व करारको पा- 
येमाल कर देतोथी,उसे यह पुरी तवक्ा 
थी कि अमोरहसन हां के सिवा नहीं 
न कहेगा, सगर यह्ठ फिर डरती थी 
कि शायद कोई दरघघन्दाज रखता डा- 
ल दे या हिदायतरख्‌्ल हारिज हो या 
असोरहसन खुदड्ी अपनो हालत की 
ग्रर करके इनकार करे । ऐसी इालतमें 
मिसेज रोल को बहुत अजोस उगशान 
मसायब का सामना नजर पड़ता था 
दुनिया में उसे कोई न दिखाई देता 
था जो जरा भी तसकीन व तशफ्फी दे 
सकता । 

अजनबी मुल्क या गर जगर जाने 
में उसे बहुत पशोपेश था; जान्स का 
डर अलग उसके कुल मसरतों को मु 
वहल बगस किये देता था, वह्च दर- | 
असल शादी को एक किस्म को पावन्दी । 
आर कुद समभाती थो; जिस आजादी 
से उसने अपनी उम्र भ्रवतक बसर की . 
वह इहर्गिजु इसकी मुकतजी न थी 
कि बकीया उसर का कोई हिस्सा भी : 
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पावन्दी में सफ्‌ हो, मगर जुरूरत के 
लिये कोई कानुन नहीं, सजबुरों सभो 
काम करा लेतो है; जान्स के पास जाना 
उसको इस दर्जा नागवार था कि अ- 
मोरहसन का क्या सजकर अपने खान- 
सामां या बेरा से भी उसे शादी में तञअ- 
अल न होता, तार भेजे हये तीस मिनट 
हो गये और अभो तक कोई जवाब न 
आया | उसकी घबराइट इर २ मिनट 
पर बढ़ रहो थो, बेचेनो दम बदम 
ज्यादा होतो जाती थी, सुबद्द से सि- 
वाय एक प्यालो चाय के एक टुकड़ा 
भी रोटो का मुँह में नहों गया । खान- 
सामां खिदसतगार नोकर चाकर सभो 
परेशान थे कि दफ़तन क्या से क्या हा 
गया, उनको इँस्‍्तो बोलती मालका पर 
दफृतन केसे रंजव गम को बिजली गिरी 
यह राजु किसो के समझ में न आता, 
बाज नोकरों ने मिरूर टेलर से पूछा 
सगर साफ जवाब न मिला आपस में 
बराबर खिचड़ी पकतो रही । 

एक-- क्यों खानसामा जो क्या 
फोलेवाला है, मेस साहबर बहुत उ- 
दास हैं असबाब भी बकसों में होकर 
रेलवर जारहा है । 

टूसरा[--मारोन्‌ साइब भी तो आ- 





ये थे इस कोठी में शायद बच्ची उठ | 
आवेंगे। 

लीसरा-- कुछ हाल नहीं खुलता 
कि वे सान गुसान यह क्यां ह्लो गया! | 

एक -मालूम होताहै कि मेससाउइव 
का दिवाला निकल गया, कुल कज 
दार आनेवाले हैं इसवास्त आजही सब 
असमाब बाीध बँघ डाला । 

टूसरा-- हसको तो यह मालूस 
होता है कि मेससाहब श्राज कहां 
भागनेवाली हैं । 

एक्‌-- इस लोगों को कौड़ी दे 
जाती नहों तो पीछ मुश्किल होगी । 

तोसरा[-- हम यह् समभते हैं कि 
मेमसाहवब का ब्याह होनेवाला है 
इसी से सब चीज बस्त फरोख्ल कर 
डाला । 

एक--चलो भमेस साइब से ख दच्ठी 
पूछे । 

सब नोकर सिसेज झछोल के पास 
गये और बचशणश्म परनस खानसासां ने 
दर्याफ्त किया कि हुजुर आज क्यों रं- 
जीदा हैं और तेयारियां केसो होरडी 
हैं, सब नोकर लोग परेशान हैं। 

मिसेज स्टील - बुडठे खान्सामा ! 
में तुम्हारो और सब नौकरों की मुच्दव्ब- 
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त॑ का शुक्रिया अदा करतो हं। बेशक 
आज रात से घोड़े दिन के लिये तुम 
सब सुभसे अलग हो जाओगे ओर यह्द 
अभी मैं न वतलाऊगी कि मैं कहां जा 
रहो हं मगर बहतहो चन्द रोज बाद 
मैं अपने वफादार नोकरों को बुला लं 
भी, सेरे सब नोकर मुझको दिल से 
प्यारे हैं भर मुझ के। सब की वफादारी 
और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, 
यह लो तुम सब की आज को तारोख 
तक तनखाइ ओर यह एक २ महोने 
की तनखाह इनास, सिफ तुमसे इतनी 
मेहर्बानी चाहती हूं कि जब तक में 
रेल पर सवार न हो लूं मेरी रवानगी 
का राज अफ्शा न करो और सरे जाने 
का हनल्नष्ठ न मचाओ, आया सेरे साथ 
जायगी इसवास्ते इसको तनखाह में 
आज न दूंगी । 

खानसामा -- खुदावन्द इम लोगों 
का बालवचा आपको जात से पलता 
था ऐसा मालिक हमलोगों को न पि- 
लेगा ( सब नोकर रोने लगे ) 

मिसेज सस्‍्टोल--मेरे प्यारे नौकरो! 
तुम न रोझो ( भांसू पोंछ कर ) मैं 
तुमको हर्गिज न छोडंगी तुम एक स- 
होने अपने २ घरों पर मेरी चिट्टी का 


इम्तजार करना और कहीं नौकरी न 
कर लेना, महोने के अन्दरहो सन्दरं 
तुमकी मैं जहां हंगी बुला लूंगी । 
खान्सामा--क्या सर्कार को शादी 
होनेवाली है १ । 
मिसेज स्टील--मैं कुछ अभी नहीं 
करच्ठ सकतो, इस वज्ञा तक भेरे कुल 
मासलात नातसासम नामुकक्कत और 
गर साफ हैं, खुदा से सब कुछ उ््मेद 
है और उसी का सब सहारा है, मुस- 
किन है कि ख्‌ दा अपनी मेहवांनी से 
मेरे रंज को खू शो से बदले और मुझे 
अपनी नेआमत से सफ राज करे। मेरे 
दोस्त नोकरो ! तुम मुझसे अब कोई 
सवाल न करो एक महोने के लिये 
मुर्के मेरे ख दा पर छोड़ दो | खान्सा- 
सा! वह्त तार लेकर कौन गया था १ 
देखो अभी तक जवाब नहीं लाया । 
खुनन्‍्सामा--साईस गया था आदमी 
हुशियार ओर चालाकहै, शायद जवाब 
नहीों आया है वर्ना साईस देर न करता | 
मिसेज स्टोल- दूसरा आदमी ता- 
रघर भेज दो जिसमें जक्दोी पता लगें। 
खान्सामा--बहत बेहतर , आज | 
सर्कार ने हाज्री अभी तक नहीं खाई 
बसंफुर्ड साइबव भी मुन्सजिर बेंठे हैं । | 








मिसेज स्टोल--मुर्भा बिल्कुल भूख 
| नहों साहब को खिला दो मुर्क जब 
ख दा खिलाबेगा तभी खाऊंगी। इतने 
में साइंस ओर तारघर के चपरासो दूर 
से दिखाई दिये । 

मियेज छील मे बेताव होकर चप- 
रासी को पुकारा उसने दोड़ के तार 
का लिफाफा दे दिया, मिसेज छोल 
को इस दर्जा जबराहइट थो कि तार 
की रसीद पर भी दस्तखत न किये 
फौरन लिफ्फा खोलकर तार पढ़ा वह् 
हसव जल था । 

मिनजानिब अमोरहसन इटावा, 
बनाम मिसेज्ञ झोल-- 

आओ और मेरी जान माल को सा- 
लिक बनो, में तुम्हारा बैचेनी के साथ 
मुन्तजिर रहूंगा । 

इस तार के पढ़तेडी मिसेज छोल 
की हालत में बहुत बड़ा तर व्युर पैदा 
छुआ, चेहरे को उदासी, लबों की ख्‌ - 
श्की, सं आहें थोड़ी देर में सब रु ख- 
सत छोगईं, मसरंत और इतमीनान 
ने चेहरे को पलक मारते में शगुफप्ता 
ओर बारोनक कर दिया, मिस्ेजु द्लोल 
ने फ़ोरन अपने बाप को पुकारा और 
उन्हें भी सिरछर असीरहसन के जवाब 





से इत्तिला दी। 

गनेर-पप्यारी ! मैं तुम्हारो खू भी से | 
खूश ओर तुम्हारे रंज से रंजोदा होता 
हू सगर सवाल यह है कि वह्द मुस- 
र्मान और तुस ईसाई, यह शादी क्यों 
कर हो सकेगो १ दूसरे जान्स से जब 
तक तुम्हारो खलासो न हो ले शादी 
खिलाफ कानून होगी और इस में अ- 
सीरइहसन ओर तुम्हारा दोनों का सु- 
कसान होगा और प्यारो! सच पूछो 
तो मुर्के यदध्ध भी यकोन नहीं कि तु- 
म्हारा एक दिन भी अमीरइसन के 
यहां निबाहइ होगा | 

मिसेज स्टील--अब्बाजान ! मु 
उम्मेद थी कि सुभ दिलशिकस्त को 
आप इतसीनान देंगे, लेकिन आपने 
ओर जलते हुए दिल पर तेल छिड़क 
दिया, खुदा के लिये ऐसो कमजोरी 
की बातें मुझसे न किया को जिये, सिवा 
मेरे और आपके तीसरा यद्द राज रू 
जान सकेगा कि में कोन हूं और कहां 
हूं। मैं इटावे में पदे में रहूंगी और 
इसके अलावा अमी रहसन मेजिस्फ्रेट है 
उसका कोई कुछ नहों कर सकता*। 

गने्‌र- क्या अमीरहसन इस राख 


श्र 


कं 


दे 


से वाकिफ है कि तुम्हारी एक असंबा: 


मक अमंबधम. (0 
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शादी धो चुकी है भर तुम्हारा शौहर 
जिन्दा है ! | 

भमिसेजञ्ञ स्टोल--खू दा न करे वह 
वाकिफ हों, में क्या बेवकफ्‌ थी जो 
| उनसे यह हाल कहने बठती, आप 
। वच्म से व्यादा काम न लें मेरे कामों 
को मेरीही अकल ओर तदबीर पर 
छोड़ दीजिये देखिये किस खुबरूरती 
से सब अमूर ते होते है, किसको उ- 
नंद थी कि चश्मजुदन में यह सब काठ 
किवाड़ सोलइड़ हइ ग़ार को बिकजायगा 
ओश्रोर नकद कीमत भी वसूल होजायगी 
ख्‌दाकीसमेहबानो से कुछ बईद नहों। 
गनर - लेकिन तुसने इसका जवाब 
नहों दिया कि वह् मुस त्ान तुम ई- 
साई शादी कसे होगी । 

मिसेज सछ्ोल--सुसत्मान और ई- 
साइयों का व्याह कानुनन्‌ जायज्‌ है, 
मचुतसे मुसल्यान विलायत से सेमें व्याह 
लाथे, जिस तरह उनकी शादी हुई वे- 
सेह्ी मेरो भी होगी, आप इस बारे में 
व्यादा तरहुद न फ़र्माइये । 

अलग मिसेज स्रोल ने अपना कुल 
सामान रेलके वज्न तक दुरुस्त करलिया 
नौकर चाकर सबकी तनघषाहई दे दों, 
अपने बाप के भी चार महीने का खच 





( ₹८३ ) ््््ि 
दे दिया और सिस्तर मारिसन के मुख - सला- 


जिम को सब चीजें शमार करा दीं पांच | 
बजते २ कोठी खाली करके खुद बेंगले : 
से चली गईं और मिस्टर गर्नर ने पटने | 
को राह ली । 


बाब चौबोसवां | 
जान्स को वापसी । 

लजान्स और ऐटकिन्स मिस्ेज़ रील के 
हाथों जिज्नत उठा कर सोधे छशन पर 
आये । 


जान्स को सख्त ग॒ स्सा रंज ओर नि- 
दामत थी, वह बार २ सख्त मुतहैय्यर 
होता था कि दुनियां में इस तरह भी 
जोरू के हाथ से शोचइ रों पर सख्ती गुजर 
सकती है, यह उसको कभी ख्याल न 
गुजुरता था कि सिसेजु छोल या सिछर 
गनर ने वाकई उसे नहीं पहचाना, 
तीन चार बरस का जूमाना हर्गिज इ- 
तना लम्बा नहों होता कि ओरू शौ- 
हर को भूल जाय और वह भी अग- 
रैजों में; हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसश्यानों 
में जो तरोका शादी का जारी है उसमें 
मुमकिन है कि जोरू खाविन्द को न 
पहुचान सके क्योंकि पछिले से दोनोंसें 
बाकफियत या जान पत्चचान नहीं हो 
ती, अजनबो सरतें वे देखे हुए आदभी 
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( श्टर ) 


दफतन मिलते हैं अगर उनमें फोरन्‌ 
फके हो जाय और चन्द बरस के बाद 
एक टूसरे को देखे तो भूल जाना मु- 
म॒किन है सगर महोनों को इग्कबाजी 
और हफ्तों की कोटशिप के बाद शादी 
फोन भोर फिर अर्सा तक एक जगह 
रहना यह सब चारहो बरस में भूल 
जांय मुमकिन नहों डो सकता । 

णेटकिन्स-क्यों जी जान्स ! यह्द 
क्या तमाशा था ? तुमने हमें भो जु- 
लोल किया और खद मी जलील हुए। 

जान्स - मुर्के खुद हैरत है में तुम्हें 
क्या जवाब दू । 

ऐेटकिन्स -- क्या वाकई मिसेज 
सोल तुम्हारी बोबी हैं * 

आन्स--क्या तुम्हें अब तक शबहा 
है, बखुदा यही औरत सेरो जोरू है 
इसने अपना नास बदल दिया है और 
अब किसो और से व्याह् की फिक्र में 
है और बेसफो्ड वही ब॒ड्ा गनर इलिस 
इसका बाप है, देखो दुनिया में अब 
ऐसा खून सफेद होगया । 

ऐटकिनल्स--मगर मैंने सुना था कि 
वच्द कप्तान झछोल को बेवा है। 

अन्स--मचह्तज ग़लत, वज्ञा यही मि- 
सेज जान्स है सगर सख्त ऐयारा बेवफा 





ओर जालिम औरत है, में अब तसास 
उम्त्र उसकी तरफ्‌ रुख भी न करूंगा; 
ऐसो दग़्ाबाज़ ओर बदकार औरत से 
नजात मिलना भी सेरी खुशनसीबी है । 

शेटकिन्स--फिर अब इरादा क्या है? 

जान्स- कुछ नकह्नों चलो कलकचे 
वापस चलें वहां पहँच कर अदालत में 
निकाह तोड़ने का मुकदसा दायर कर 
दें, मुझे अब इस औरत से जरा ताह्नुक 
मंजुर नहीों है। 

शेटकिन्स--सुकदसा दायर करना 
भी बेकार है, जब वह तुम्हें पहचानती 
हो नहीं तो इस बलेड़े से क्या हासिल 
बल्कि बेइतर यह है कि तुम उसको 
इसी हालत में रहने दो, जब कहाँ 
शादी करे उसवत्त अपना माव ज्ञा लेना 
निकाह तोड़ कर आजादी दे देना 
मेरे नजदीक नाभुनासिव है। 

जान्स - वाकई यह राय उम्दा है 
में बगं र सजा दिये न रहुंगा, चाड़े 
सेरा कुल रुपया बर्बाद हो जाय, चाहे 
मैं खुद जेलखाने चला जाअऊं॑ मगर इस 
शत्ताह को वे मजा चखाये न रहूंगा । 

शेटकिन्स--अगर यह इरादा है 
तो आप अपने बुलन्दपव्वाजियों से बाज 
आइये ओर चुपचाप देखिये कि मियेश 











( शैटैंक ) 








खोल क्या करतो है उसके बाद जो | मुझे इसका बिल्कुल यकीन होगया कि 


मसलइहते वक़्त हो किया जाय । 
आन्स-- मगर कलकत्ता बइत दूर 


है वहां से मुफस्सिल हालात सालुस 
होना दुशवार होंगे अगर तुस मेरो स- 
दद पर आमादा हो तो मेरा कास 
सब ठोक हो सकता है । 
शेटकिन्स--- में दिलो जान से इस 
काम में तुम्हारा शरीक हूं, इस क म्ब- 
बख्त मे मुर्के खूद बड़ा धोखा दिया है 
गो तुम्हारे सासने वच्ध किस्सा बयान 
करना शायद बेसोका हो । 
जान्स-- कुछ बेसोका नहों जब 
मैं तक ताह्लकह्ी कर चुका तो अब 
उस बदकार ओरत के हालात सुनने में 
मुझे क्या तास्मल हो सकता है । 
शेटकिल्स-- खूदा का शुक्र है कि 
मैरो दास्तान बहुत तूल तवील नहीं है, 
जब मिस्रेजु ढोल कलकत्ते में आरे को 
कल खरीदने गईंथों मुझ से मुलाकात हुई 
पहइलेडी रोज मुक्के इस दर्जा गुस्ताख 
भोर बे तकल्लफ्‌ कर लिया गोया बर- 
सों को मुलाकात थी, मुझसे खुद अ- 
पने मुंह से कहा कि में बेवा हूं और 
तुमसे शादो कर लूंगो, में सीधा सादा 
भादसी उसको बातों सें आगया और 


एक न एक दिन भिसेज झोल से जरू- 
र मेरो शादी हो जावेगी । 

जब मुर्भे मिसेज स्रोल ने बरखास्स 
किया मुझसे सझत बे रुखो से पेश आ- 
दू' वह सदसा मेरे दिल पर इस वक्ष 
तक तरोताजा है, अब मालूम इआ 
कि यह्ठ कम्बस्त औरत तुम्हारी बदल- 
सीब जोरू है, में भी उसकी चालाकी . 
ओर दग्ाबाजो का बदला लेने को 
मुस्तेद था अब तुम्हारे किसे के बाद 
और भी मुझपर फूज हो गया। 

जान्स - में तुम्हारे साथ हूं और 
इन्शा अज्ा वह बदला लिया जाय कि 
उम्र भर मेससाइब भो याद करें ओर 
तमाम दुनियां में बदचवलन औरतों को 
एक सबक हो जाय । 

जान्स -- फिर क्या इलाज है, बे- 
शक इस औरत को उसके बदआमा लि- 
यों का मजा चखाना चाहिये अगर त- 
मास दुनियां में सब औरतें इसो तरह 
कवानोीन कुदरत को जुलोल करदें ओर 
शादी के मजूदुत तअज्लुक को इसो तरह 
तोड़ दिया करें तो कोई काडईे को 
शादी बव्याद्र करे, औरतें जो चाहे कर 
लिया करें मर्द बेचारे रोते फिरें, भझफ- | 





सोस सेंने इस्त सूरत पर खसायल नेक 
| शोर इच्च सी रत को तजोचहइ्च न दिया, 
मेरी ऐसी अच्छी जगह शादी ठच्दरती 
थो कि सुभानअज्ञा , लेकिन वह औ- 
रत इस से ज्यादा खूबसूरत न थी इस 
कुस्यझत ने सेरो अच्छी खासी आसदनो 
को नोकरी छड़ाई, मुर्के बम्हां में 
खराब व खस्ता रकवा ओर अब इस 
,सरह पेश आई । 

शेटकिन्स -- मेरी राय यह्ठ है कि 
आज सीधे कलकत्ते वापस चलो वहां 
इस्ती फा दे कर सनेजर से फरागत हा- 
सिल कर लो जाय लौट कर कहो 
दूसोी जवार भें कयास किया जाय 
ओर जब तक लेडी साहबा की उनको 
रास्तवाजी ओर वफाशारों का इनाम 
न दे दिया नाय उस वत्ञ तक किसी 
कास पर तवज्जच् न को जाय । मसुर्के 
पूरा यकीन है कि मिसेज छोल अन- 

करीब कहीं न कहीं शादी कर लेगी, 
| तुम्हारी वापसी के बाद इस तरह 
| इगिज अकेली वह नहों रह सकती 
$ अगर भेरा ख्याल सही निकले ओर 
| कह्ों शादी हो जाय तो भेमसाइब 
| और नये शोहर साहब दोनों इजदे- 
| वाज की जंजोर में ऐसे जकड़ंगे कि 





देखिये तमाशा । 

जान्स-- “बरू मेरो भी यो । 
सलाह है ” अलग़ज्‌ दोनीं दोस्ख 
मिसेज छोल से बदला लेने पर हुं: | 
मतन आमादा थे फौरन स्टेशन धर 
आतेही कलकत्ते को मेल इ्रेन सिले 
गई , दोनों ने टिकट लिये और रेख 
में सवार हो कर कलकत्े को वापस 
चले जिस दजे में यह दोनों सुसाफ़िर 
सवार थे इत्तिफाक से दो तीन और 
अड्टरेज भी बेठे थे जो आपस में तरह | 
तरह को बातें कर रहे थे । मिछंर | 
जान्स ओर ऐटकिन्स दोनों खामोश 
थे कुछ तो तोन रोज को तकलीफ 
खफर ने पजुमुर्दा कर दिया था और 
कुछ सुबचह् के वाकेआ हसरतनाक ने 
अफसुदां बना रक्‍्वा था , यधद्व लोग तो 
कुछ बोलते चालते न थे लेकिन अपने 
साथी मुसाफिरों को बातें गौर से सुन 
रहे थे ओर यह बातें भी इमारे दोस्सों 
को खाली अजुफायदा न थी । 

एक -- आज सुना इउसोन भिलेज 
रंगेल ने अपना कुल सामान और आरा | 
घर बच डाला । हे 

दूसरा -- बेच डाला ! अजी नहीं 
कल रात को भिसेजु छोल के घर 











खाना था मैं खुद उसमें शरीक था कि- 
' ही किस्म का तजु॒किरा खरीद फरोख्त 
का य था , मिसेज सछोल ने यह सु 
से जरूर कहा था कि चन्द रोज में 
उनका इरादा आगरे से चले जाने का 
है लेकिन जब मैंने तसरोह जमाने को 
| दर्याफ्त की तो उन्होंने साफ्‌ कच्ठा कि 
अभी खुद उनको भी मालूम नहों । 
एकं-ां कल रात तक शायद इ- 
रादा न हो लेकिन आज सुबह्चद को वह 
तमाम शहर में घुीं ओर मुझ से खुद 
मिस्टर सारिसन कहते थे कि सोलह 
| इजार को उन्होंने कुल ऋरखाना सोल 
ले लिया । 
तीसरा --- शायद मिसेज छ्लरील क- 
हों जानेवाली हैं, मेंने सेशन पर चन्द्‌ 
बकस मिसेज छोल के देखे थे सोलह 
| हजार को मारिसन ने आराघर और 
| कुल सासान सस्ता पाया मिसेजु रोल 
के पास बहुतही अच्छा फनिचर था । 
दूसर[--मेरी आज तक समभ में 
न आया कि मिसेज झोल क्या शे है। 
एक-खूब ! दावतें आप चखे जलसा 
आप देखे गाड़ों पर चढ़ाये आप घ॒म्में 
 भौर यह भी सालूस नहीं के “ जुलेखा 
जून बृद वा मद ? 


; का] 


( बह ).| 





भ्‌. + ५ 
। 


दूसरा-- भर गाड़ी पर लिये घूल* ह 
ना या दावतें उड़ानाँ कोई अजीय थां- | 
ते गहीं जब एक नौजवान और हसीन ! 
ओरत इस तरह बेबाकी से सदा को 
सिर चढ़ाये तो वह कौन ऐसा मर्द | 
होगा जी उस आलजादो और बेबाकों 
से फ़ायदा न उठाये मगर मैं इमानन | 
कचता हूं कि मुझे आज तक सिसेज 
स्रील की हालत से पूरो वाकिफियत नहीं 
यह भी नहीं जानता कि मिसेज झील 
उनका असली नाम है या फर्जी | उन- । 
को शोखी और तराॉरोी से मुझे जरूर | 
शुबहा होता है कि कोई न कोई राज 
मिश्ेज हील का जुरूर हम लोगों से 
पोशोदा था । 

एक -- मैंने जहां तक सुना वह 
यहो है कि वच्च कप्तान टोल को नो 
जवान बेवा है और उसका बाप कोई 
असीर आदमी है जो विलायत से खर्चे 
भेजा करता है सगर किसो वजहसे 
अपनी बेटो को बिलायत जोने को इ- 
जाजत नहीं देता है । 

दूसरा --- भजी यह्ठ सब वाहियात : 
बातें हैं, बुठठा बेसफूडे जो मनेजर के 
लकब से सशहूर है, उसकी सूरत और | 
मिसेज छील को सूरत बहुत मिलती ई 


( ४२०० ) 


है, मेरा शवह्ा यह है कि मिसेज छोल 
उसकी लड़की है भर किसी सबब से 
यह राज छिपाया जाता है । बेसंफर्ड 
का. बर्ताव भी इससे बुजर्गाना है। 

नींसरा -- मिसेजु .ोल असलो 
: युरोपियन नहों सालम होतो , गो अ- 
मीरी ओर ख शपोशाकोी के सबब रंग 
रूप चमक दमक यूरोपियन लेडियों से 
भी उसमें ज्यादा है, एक ओर बात 
भी आज तक मरो समभक में न आई, 
आखिर मिसेज स्रोल का खच क्यों कर 
चलता है, टूकान मच ज्ञ बराएनास है न 
उसमें कोई साल और न कोई खरीदारी 
अराघर एक रोज भी नहों चला फिर 
यह सब कर्रोफर शान व शौकत करे 
कायम है , वाकई मिसेज झोल अजीब 
व ग़रोब ओरत है , उसके राज का 
पता लगाना कोई आसान काम नहीों । 

एक “-- कुछ तुम्हों को नहों सब 
लोग इस बारे में मुताज्जिब हैं चन्द 
रोज इये जब यच ख़बर रशइहूर हुई 
थो कि मिसेज खोल किसी हिन्दुस्तानी 
नोजवान से शादी करने वाली हैं बल्कि 
तमाम सुसाइटो में यद्द खबर मशहर 
हो गई थी सगर मिसेज स्लील ने खू द 
उम्रकी तदोंद को । 





दूसरा -- हां मैंने भी यजह्ष खर्बर 
सुनी थी और मेंने एक रोज मिसेज 
खोल को डिनरपाटों में उस मुसल- 
समान को देखा भी है , शायद अम्नोर- 
इसन उसका नास है । आदमी अच्छा | 
खुबसूरत ओर मुतमीवल है लेकिन शा- | 
दी की बाबत कोई तहकीक असर 
सुनने में नहीं आया है सिफ बाजारी 
अफवाह थे । 

लोसरा - आहा | मिखर अमोर- 
हसन शादी करनेवाले हैं, में उन्हे 
ख ब जानता हैँ, वह आज कल बूटावे 
में डिप्टो कलेक्टर हैं, आगरे में कोई 
दूकान्दार ऐसा न होगा जिसके वहल 
कुजदार न हों, निहायत फजुलखर्च 
ओर गे रमुन्तजिस शख्स हैं, अगर सि- 
सेजु स्लील उनसे ब्याह करेंगी तो यकी- 
नों पछतायेँंगी । ु 

जान्स इस तजकिरे को सुन कर 
एकबारगी बोल उठा, वह्ेच लाख चा- 
इता था कि जब्त से काम ले मगर 
ददंदिल ने उसे जबान खोलने पर मज- 
बुर किया । 

जामग्स --- उहजुरत मिसेज सील इस 
न्याजुमन्द की बेवफा दगाबाज और 
गुनहगार जोजा है। 





शक -- भई वल्ाह ! यह अजब त- | चाहिये। 


भागे को बात सुनने में भाई | अजो 
ऋजुरत आप किस खझुवाब व ख्याल में 
च्हँ। 

आनन्‍्स -- मैं कप्तान खोल नहीं हू' 
जिसके ख्याल में आपलोग हैं, मेरा नास 
एडवर्ड जान्स है और वह्च औरत मेरी 
सनकुहा औरत है अफ्सोस उसने मेरे 
जमाने गरहाजरी में जब में बच्चा 
गया था अपना नास बदल दिया अ- 
पनी वजह बदल कर दी ओर अपने को 
इस तरह जुलील ओर बदनाम किया | 

टूसर[-- फिर आज आप मिले न- 
हों !। 

आान्स-- शायद यह मेरेही मिलने 
का नतीजा था कि मिसेज झोल ने 
अपना घर बार बेच बांच भागने का 
इरादा किया । 

एक -- क्या आपके साथ भागने- 
वालो हैं १ । 

आान्स -- नहीं मुर्के तो पद्चिचाना 
भी नहीं मेरे डर से ग़लिबन वह आ- 
गरे की सकुनत तक करनेवाली हैं । 

शेटकिन्स--- बस जान्स, अब॑ ज्यादा 
बातें न करी तुम दिन भर के थक मांदे 
हो तुक्हें यह्व रास्ता चुपचाप काटना 


धयभाआ॥ 4 


एक-- मिस्टर जास्स ! आपसे हम | 
लोगों को कम्ताल हमदर्दी है, ख दा । 
करे आप का र॑ंज जल्द कम हो और 
अखबारों में आप को बीबी और शाप 
के तिलाक का मुकहसा बड़े २ हफों 
में जरूद शाया हो । इस पर सब लोगों 
ने बड़े जोर से कच्धकह्दा लगाया और 
मिझर जान्स सलुल और मग़सूम हो 
कर अपने मेज पर लेट गये और उन 
मुसाफिरों ने फिर आहिस्ता २ बातें 
शुरू को । 

एक -- कोई सजनूं मालूम होता 
है, कहां मिसेजु रोल और कहां यह 
हजरत ! । 

दूसरे -- इसने तो कभी जान्स का 
नाम भो नहों सुना, मुमकिन है सच 
भी हो लेकिन इसको इस बखेड़े से 
क्या वास्ता; हां फिर असोरहसन बहुत 
कज दार हैं १। 

तीसरा -- भजहद, मेरा ख्याल यह : 
है कि बहुत दिन वह सका री नौकरी में 
भी नहों रह सकते। 

एक -- क्या ! गुफ्तगू से तो बहुत 
लायक भौर संजोदा मालूम होते हैं। 

तीसरा --- ज्याकत में कोई शक 





( १०२ ) 


नहीं अड्गरेजो बहुत अच्छी जानते हैं 


संगर हाल में गवर्मण्ट ने बहुत सख्त 


| सरक्यूलरात जारी किये हैं कि कोई 
| सर्कारी नौकर अपने अच्दातये इकुसत 
में कज न ले बल्कि कई अफसर इसी 
इक्षत्र में मौकुफ हो गये इसको सि*० 
झअसीरइहसन का भी यही अंजाम दि- 
खाई देता है । 

शक्क--अजो “के आमदो के पीर 
शुदी” अभी असीरहसन को नोकर हइये 
के रोज इये और यह क्या मालूस कि 
वह इटावे में भी कज लेते हैं, आगरे 
का कर्ज उन्‍की नीोकरो के लिये कुछ 
मुजिर नहों । 

तो 6रा-- “खये बढ दर तवोयते 
कि नशस्त । न रवद जुज बवक्त मग 
अज दस्त ॥ 

जो बुरी आदत किसी इन्सान को 
एक दफा पड़ जातो है बड़ी मुश्किल 
से छूटतो है, मुझे सिस्धर अमीर इसन 
की तरफ से मायूसी है, वह मेरे दोस्त 
हैं और में उनसे बखबी वाकिफु हूं, 
उनसे ज्यादा मुरीव्वतदार ् याज दो- 
स्तनिवाज शख्स शायद किसी ने कम 
देखा है, लेकिन अफ्सोस उनकी के 
परवाह्की और बदइनन्‍्तजासी को वजह 


से कुल सिफतें सिद्दी हो रही है, अर्रेदे 


मिसेज छोल से उनका ब्याक्ष ही मया 
जैसो कि खबर सशहर है तो और भी 
उनकी बदकिस्मतियों की तकसील हो 
जायगी । ! 

मिस्टर जान्‍्स -- क्या बेहदा बक२ 
लगाई है तुम लोगों को ख्याल नहीं 
कि मेरे रूबरू मैरी जोरू का दूसरे के 
साथ शादी का तजुकिरा कर रहे हो, 
मजाल है कि जब तक मैं तिलाक न 
दे लूं मेरी बीबी से शादी करेंगे। 

सुसाफिर -- भाप ख़फा क्यों होते 
हैं, हम लोग न आप से वाकिफ भीर 
न आपकी मेससाहबा के । रास्ते चलते 
कोई किसी की जुबान बन्द नहों कर 
सकता अगर आपको ऐसाही नामवार 
होता है तो मेहर्बानोी करके दूसरे क- 
मरे में चले जाइये हमलोग आपसे बातें 
नहों करते हैं, आपस में बातचोत कर 
रहे हैं उसके रोकने का किसो को 
सजाज्ञ नहों । 

शेटकिन्स -- जान्स ! तुम नहीं 
मानते, पचास सतेबा सम क्राया कि तुम 
आरास और सकूत के साथ सफर क- 
रो, अभो परसों बीमार हो चुके हो 
अगर इसोतरइ यह ख्याल कायस *- 


3 म् 'अकि 
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बखोगे तो तुम्हारी जिन्दगी दुश्वार है । 
अलगज सिखझर जान्स और सिस्धर 

शेटकिन्स दोनों व कमाल सयूसी व 
हैरानी कलकच्ते वापस आये। दूसरेही 
दिन समनेजर कम्पनो से जहां दोनों 
मौकर थे मिले और तक मुलाजुसत 
करके आजादी हासिल को । 








पचोमवां बाब | 
अमीरइसन की जैणिटलम्यानी 

हमारे दोस्त मसिरूर असीरइसन 
भ्रपने रंग में बहुतरी डूबे इये थे, गो 
हिन्दुस्तानी शरीफोी से उनका कुछ भी 
तान्चुक बाकी न रहा, गो सेशन के बचु- 
त से अंगरेज उनको नजर हिकारत से 
देखते थे लेकिन उन्हें कुछ भी पर्वाइ न 
थी बच्द अपने अंगरेजी फ शन अंगरेजी 
तज माशरत और उम्दा सन हइये बेंगले 
पर इस दर्जा नाजां थे कि दुनिया की 
कोई हवस उन्‍्ह बाकी न रही थी, अपने 
काम पर भी उन्हें तवज्जह न थी , गो 
मिछर सावेल इससिइहान के लिये सख्त 
ताकीद करते थे मगर अमी रहसन को 
जरा भी ख्याल न था, उरें डिश कले- 
कर हुये एक बसे से ज्यादा होगया दो 
सतंबा इम्तिहान में शरोक हये और 


( रूण्छ ) 





हिन्दी तक में पास न हुये लेकिन इस 
को उन्हें कुछ भी गा रत न थी, मां भाई 
भावज ओर बीबी यह सब छनके हि- 
साब मर चुके थे , वह अपने तह बिल- 
कुल ख दमुख्तार निहंग और आजाद 
अहले बिलायत जेनटिलमेन समझते 
थे। यह दस्तुर भी है कि इन्सान हर 
वक्ष जब एकही चीज पर मह्ो रहे दिन 
रात उसी का ख्याल रहे तो वच्च उसो 
का हो भी जाता है; च॑ कि असीरहरून 
हर वज्ञ यूरोपियन सुसाईटो और अं- 
गरेजो वजच् और अंगरेजी तज साशर- 
त का ख्याल रखते थे, मुमकिन है कि 
बह भपना हिन्दुस्तानी होना भूल भो 
गये हों, इस अर्स में उनको हालत में 
बचुत कुछ तगय्यर ह्ोगया, बवजह् न 
पास होने इमतिह्ान के तनखाह वही 
रहो सगर मससारिफ रोजु बरोजु घढ़ते 
गये इबतदा में एक ठसठस भर दो 
घोड़े थे श्रब छः घोड़े थे और चार पांच 
गाड़ियां उनके अस्तवल में थों । कज 
का खासा है कि थोड़ी बेपरवादो से 
वह इतना जछद बढ़ता है किताअज्जब 
होता है। सि असीरहसन ने अपने 
कर्ज को तरफ से थोड़ी नहीं बल्कि ब- 
हुत बड़ी बंपवाड्ी को। उनको मुसल- 
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क ख़बर न थी कि वच्च किस २ के क- 
जुदार हैं और उ्ू कितना रुपया 
देना है, जिस कदर बिल आये वह ह- 
मेशा वे पढ़े इये चाक कर डालते थे, 
रजिसरीशुदा बिल और नोटिस इससे 
भी ज्यादा बेपवांडी से फाड़े जाते थे,जब 
कोई सीदागर या दुकानदार सख्त मु- 
तकाजी होता सिछूर अमो रहसन दूस- 
री जगह से कज लेकर थोड़ा बहुत 
उसे दे देते लेकिन यह्ठ उन्ह ख्याल भी न 
गुजरता कि किसी इन्तजास से आदा- 
य कर करना चाहिये। खू द उ« सा- 
लूम न था कि वह कितने के कज दार 
हैं मगर तमाम शहर में यद्ध बात ज- 
बामजद खास व आम थी कि डेढ़ दो 
साल में सिर असमोरइ्सन ने बोस 
पचीस हजार रुपया कज कर लिया, 
उनकी बेफिकरी और बदइन्तजामी 
वाकई हद दर्जा बढ़ी इई थो, कोई म- 
हीना ऐसा न जाता जिसमें सी पचास 
रुपया सिफ्‌ खेल कुृद और सर तमाशे 
के चन्दों में वद्द न खर्च करते हों। सही- 
ने में एक या दो डिनर भी जरूर देते 
थे, सोअज्जिज अंगरेजु कोई भी शरोक 
नहीं ड्ोते थे लेकिन अदने दज के आअं- 
गरेणु जेसे रेलवे गा वगेरह उमेशा 


सिश्तर अमीरहसन के मेहमान होते थे। 
हर दावत में कम से कम छेढ़ दो सी । 
रुपये की सिफ शराब खर्च हो जा+ 
ती थी, जो कोई नई चीज अखबारों | 
में मुश्तहिर हुई उइमारे दोस्त जरूरच्छी | 
खरोद लाते, ख्वाह् उसको जरूरत हो 
यान हो | मिखछर अमोरहसन अपने 
इन आदात और अतवार को वजह से 
खुद भी खश व खुरम न थे, हिन्दुस्तानी 
कोई उनसे मिलता न था क्योंकि उन्‍्हों 
ने खुदही अपने की अलइदा कर रक्‍्खा 
था, अंगरेजों से उनको कद्र॒ इबतिदा 
में शायद कुछ हुए हो सगर अब बि- | 
ल्कल न थी, उनकी कवा दारी और 
फजलखची के किस्से इस दर्जा मशहूर 
थे कि अगरेजों को उनसे एक किश्म 
का मुतफ्र्का पैदा हो चला था। मोअ- 
ज्जिजु यूरो पियन लोगों ने किसी दावत 
या पाटी में उन्हें कभी नहों बुलाया, 
सिफ मिरर मावेल अलबत्ता उन्हें 
खानोंपर बुलाते ओर अपनी वजहदरी 
से जो तरोका इबतदाअन अखितियार 
किया था अब तक कायम रक्‍खे चुए थे । 
एक सुबह से दूसरी सुबह तक अमोर« 
चसन तनहा अपने मकान में बने ठने 
कोठो में बठे रहेते थे और किसी' | 








 मुल्लाकाती की सूरत भी देखने को न 
 मिलतो थो, कभी २ वहच्ची मुफ्तणोरे 
एस्जिनड्राइवर और रेलवे गा आ 
जाते थे, असोरहसन उनसे ड्राइड्ररूस 
में मुलाकात करके खू,ब तवाजा व त- 
करोसम करते थे। डहिदायतरसूल मौजूद 
थे। एक दिन सेहपच्दर को टामी जैक 
और कुक मसिसर असीरहसन के ड्राइड्ः 
रूस में रौनक अफरोत थे । टामो, ओर 
कुक दोनों इच्निन ड्राइवर थे और 
जैक ठिकट कलेक्टर | जान्सामा द्िस्की 
ओर सोडा वाटर खोल २ कर पेश 
करता था ओर वच्च लोग खम के खम 
उड़ाये चले जाते थे । दफतन चपरामो 
ने आकर काड दिया, मिस्र चालों 
असिद्धक सेजिस्ट्रेट सिलने को आये थे। 
अमीरचइसन उस वक़ सख्त शश व पज 
में पड़े न अपने यारान बदमस्त को उठा 
सकते थे और न उसी हालत में चाला 
साहब को बुलाया चाइते थे। टामी ने 
पूछा किसका काड है, कोई जेडिल- 
सेन आया है १? 

ग्रमोरच्सन-- हां, मिस्र चार्ली 
असिस्टतृ मेजिस्ट्रेट आय हैं। 

जेक--छयाम योर चालों (ब आा- 
वाज्‌ ब॒ुलन्द व बहालत नशा ) 
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ऋइमारे दोस्स लोग जो भगरेजी गीत 


गा रहे थे उसका तजमसर हस्व दा ल है । 
आच मो पोकर रचायें अरब खुशी । 
नाचें कूद ओर मनायें दिललगी ॥ 
दो गिलासों में किला रेट ओ शेरो । 
तोबः टूट बस इसी दम इस घड़ो। 
इनकिलाबे ददर से बदतर नहीं ॥ 
जलसये इग्ररत में है कोई बदो । 
कुछ नहीं उमेद सोमो जुर उमें॥ 
खाकची से जो तो बदलाव सच्ची । 
आच मो पोकर रचायें अब खुशी ॥ 

अमीरच्रसन --- जरा चुप रहिये 
मिरर चार्ला आये हैं, आपको भ्रावाज 
सुनते होंगे क्या कहेगे। 

ऊेक--क्या तुम हमको जेडिलमेन 
नहों समझता ? इम चालों से किस 
बात में कम है १ । 

अमोरच्सन-- मिखर जेक ! मैरी 
खतिर से जुरा खामोश रहो । 

जेक -- ताजा बताजा नो ब नो ! 


इस कुरर था म कभू अलग २ ॥ था. 


( शृथ्ई्ं ) 





न कभू अलग २। था न कभू अलग 
अलग ॥ 

इतने में चाली साहब ने चपरासी 
से कचह्दा कि डिप्टो साहब क्या कर 
रहा है ? चपरासो ने मारे डर के कह 
दिया कि इज,र को सलाम दिया है । 

चाली साहब भी गोल कमरे में 
तशरीफ ले गये, इन बदमस्तों ने चुतर 
पोट पीट कर एक सझत बदतमोज 
तरीके से मिरछर चाली का बेलकस 
याने आने का गीत गाना शुरू किया। 
असीरहसन अपनी तफे खासोश और 
परेशान थे ओर मिस्र चालों जुदा 
मुतडैय्यर व अंगुग्तबदन्दां । 

तोनों शराबो--चालों आये चारलीं 
आये वेलकम २ चाली आये खुश खुश 
आये, चाली आये चालो -भाये चालोी 
आये । पोभोपीओ तुम हिस्की बेग । 
| खुश २ आये, चाली आये चाली आये 
चाली झाये। पास नहीं है कुछ भी 
उनके , खाली आये खाली आये । 

मिछर चारले --- डिप्टीसाहब 
माफ कोजिये में इसवज्ञ आपके जलसये 
निशात में हारिज हुआ । में जाता हैं, 
सुझे इस जलसे का हाल सालूस न 
था वर्ना मैं इगिजु न आता । 


अमीरशहरसम जवाब भो न देने पाये 
थे कि असिस्ण्ट साहव गुडमानिड्र 
कह कर चलते फिरते नजर आये, 
अमीरहसन के दोस्तों ने बड़े धृभधाम 
से अलविदा का भी गोत गाया । 

गीत । लो धता २ का दर ए्क 
सिम्त शोर है| जाने न पाये लोजियो 
जूती का चोर है। किसकी का चोर 
है अजी क़िस्की का चोर है । लो 
घधता ₹ का दर एक सिमत शोर है 
बेठा न एक मिष्ट भो पर ऊद बड़ा 
है। ऐसों के वास्ते अजी शट अप्‌ 
दि डोर है। 

मसिरर चाली गो अमीरहसन के 
दोस्त थे मगर इस गेर मुह ज्जब सोच बत 
को देख कर सख्त रंजोदा इये और 
समिझ्र मावेल से भी इस किस्से को 
बयान किया; जिसका नतीजा यह हु- 
आ कि छठे छमाड़े जो कभी एक 
आध साहब लोग चले जाते थे वचन भी 
दर्वांजा बन्द हो गया और सब लोगों 
ने एक कतक्म असोरइसन के घर जाने 
से परहेज शुरू करदिया । उसी जमाने 
में हुजुर वाइसराय आगरे में तशरीफ 


| 


। 
|] 


लाये, बड़ी धुम से दर्बार लेवी सुनक्द 


फर्माया । 
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असीरहसन ने इचेन्द कोशिश को 
लेकिन लेवी में शिकत को इजाजत 
न मिली, लेवो सिफ यरोपियन जेण्टिल- 
मेन भर सिफ मेम्बरान नेटिव सिविल 
सर्विस के लिये थी और इहिन्दुस्तानो 
डिप्टो कलेक्टरों के वास्ते एक अजोमस 
उशशान ऐसे डी तरोके का दबार दूसरा 
होने वाला था, अमीरह्रसन ने आस 
हिन्दस्तानियों के साथ दर्बार की शिकंत 
खिलाफ शान सम कर इनकार कर 
दिया | इस वाका से अमीरइहसन ओर 
भी सग्ससम और रजोदा! हुये । 

दिदायतररूल -- क्या इजर लेवी 
में न तशरोफ ले जायेंगे ? । 

अमी रह्सन-- मेरा इरादा नहों है। 

दिदायतरर्ूल -- सगर हुजर ने 
नया जोड़ा लेवो के लिये कलकत्त से 
मेंगवाया ओर सब तंयारियां कों, अब 
नहों क्यों कर दी १ 

अमीरइदुसन -- भई मैं इस बारे 
में सख्त नादिस हुआ मेरे दुश्मन सब 
हँस्‍त हींगे, सो बात तो यह्ट है कि 
डिप्टोकलेक्टरी महजु जुलील वहदा 
। है, लेवी में वच् घुसने नहीं पाते, सुसा- 
| इटो में उनका गुजर नहों, कब में वह 
शरोक नहीं ड्ो सकते, डिप्टो कलेक्ट- 
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रो महज पुराने फशन के हिन्दस्ता- 
नियों के लिये है, मेरा दिल फीका हो : 
गया । ह 

हिदायतररूल “- हुजर बात यज्ञ 
है कि डिप्टोकलेक्टरो में इस कद र- 
दुये खदये भर गये हैं कि वच्ठ वोझदा 
जलील होगया । जब हजार में नी सी 
निम्नानव ऐके फ शन और एक तरक्ष : 
के हों और एक दूसरे किते का हो. 
तो उस तनहा गरीब को कौन पक 
सकता है। मालम होता है लाटसाइब 
को इजर के हालात से वाकफियत 
न थी वनों मुमकिन था कि इऋजर को 
लेवी में न बलाते या गवर्मेण्ट हाउस 
में खाने का नेवता न भेजते १ अमीरह- 
सन को अगर चश्म बसोरत होतो तो 
यह्ठ सब वाकयात इन्नत के लिये बहुल 
काफी थे मगर वह चन्द रोज अपसुदद 
गी और ग़स बदाग्त करने के बाद 
फिर वह्ची फरऊन बे सासान हो गये। 
हिदायतरसल बदस्तर मुसाइबत में 
थे, अदने दजा के अज्ग रेजों से बदस्तर 
रब्त जब्त थी । 

हिन्दुस्तानियों से वह्ची नफ्रत, कज ' 
को वडद्ची कसरत, अलगज इरतरहइ उन - 
की हालत रोज वरोज अबतर होली 
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जातीथी, उन्हों दिनोंमें चन्द आदमियों 
मे नालिये भी कर दीं और एक तर्फो 
डिगरियां भी हासिल कर लों | यह ख- 
बरे सुन कर अमीरधसन को सख्त इज- 
| सतिराब और परेंगानो हुई मगर उसका 
दफाकरना उनके अखितयार में न था । 
वकोल शख्से कि अब पछतायओे का होत 
जब चिड़िया चुग गई खेत ' न उनके 
पास कोई जायदाद बाकी थी जिससे 
बच्च कज अदा कर सकते न उनका 
कोई दोस्त ऐसा था जो इस गाढ़ वक्त 
में उनका शरोक होता। एक दिन वह्द 
शुबचद् को बाग में बठे हुये चाय पो रहे 
| थे कि तद्सी लदार मुकरंमहसन फिर 
मिलने आये । असोरह्सन ने अपने 
सामूलो शान व गुरुर से उनन्‍ह लिया 
कुसो पर बेंठने का इशारा किया, 
तहसीलदार साइब बेठ गये । 

मइसोलदार-- भजीज अजजान ! 
आाप चाहे मुझसे कंसाही बुरा बतांव 
करें लेकिन मुर्के जो सोइब्बसल आपके 
वालिद महंस से थो वह किसी तरह 
कम नहीों हो सकतो, उसी मोहब्बत ने 
| मुझे आज फिर तुम्हारे पास आने पर 
सजवुर किया । 

अमीरइसन --- आप को जो कुछ 





कहना है कहिये में बार २ अपने वा- 
लिद मर्ईस का तजकिरा सुनना नहीं | 
चाइता । 
तच्सीलदार -- यह भी आपकी | 
खास ख्यालो है जो कुछ आपको इच्ज- | 
त और वकार है, सहज आपकी बाये 
के संबव | आप अभी सहज सिफ्ले भ- 
कतब हैं सी रुपये की तनखाह कोई 
वकअत नहीों रखती, में यह् कहता हू 
कि आपने इस दर्जा नखुत क्यों अखिति- 
यार की , इसका क्या नतीजा १ तमाल 
अन्माल आप को बदजबानो और बुरे 
बर्ताव के शाको हैं, कुल हिन्दुस्तानी 
शुफों आपकी बदइखलाकी ओर फर- 
ऊन बे सामानो से रंजोदा हैं। भाई, जो 
जहां रहता है वहां के आदमियों ये 
समिलजुल कर कामयाब और नेकनास 
हो सकता है, फारसो का पुराना मकू- 
ला है कि: -- 
'बाइमी मदर्मा बिआयद साख्त। 
चें तवां कद मर्दुमां आयन्द ॥! 
अमीरद्सन -- मैं आपकी नसी- 
चुत का शक्रगुजार हूं मगर में यह 
ऐब अपने में नहों पाता जो आप इ- 
शांद फर्माते हैं । ह 
बचइसीलदार--णौर मेरी मलतीही | 
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सद्दी, अब यह फर्माइये कि भाषपको 
क़चा दारी का क्या अंजाम होनेवाला 
है, मेंने सहकीकतन सुना है कि आगरे 
के चन्द दूकान्दारों ने अपनी अपनो 
डिगरियां इजरा के लिये यहां भेज दी 
हैं, यहां के सौदागर भी नालिश और 
फिसाद पर आसादा हैं, तमास श्र 
में आपकी कशंदारी सशहुर है बल्कि 
इक्काम तक इसको इत्तला होगई है, 
आप सिफ तनहा हैं सी रुपये आपके 
मुसारिफ्‌ के लिये बहुत काफी थे मगर 
आपने ऐसे सामान बढ़ा लिये कि जि- 
सका नतीजा बहुतह्ी बरा ह्वोनेवाला 
है । 

अमीर चदइसमन -- मैंने अपने हिसाब 
कोई फजुलखर्चों नहों की, मैं ख्‌द 
इस फ़िक्र में हूं कि किसो तरह कज्ष 
अदा होजाय, आप समभक सकते हैं कि 
एक जैणटेलमेन के लिये सो रुपया हइ- 
गिक्ष काफी नहीं हो सकता। 

तच्सीलदार-- मैं खूब समता हूं 
मगर जब इनसान के पास उतनी वसत 
न हो उसे. इतना खर्च करना क्या 
जरूर है। 

अमीर इसन--- यह अपने २ ख्या- 
लात हैं में दुनियां में जिल्नत को हालत 





में मद्चों रह सकता । । 
लच्धसोलदार--- अगर अब भी आप 
फुजुलियात नकरें भौर किफ्रायतशारी से 
बसर करन चाहें तो में वादर करताहँँ | 
कि आपका पिछला कर्ज' अदा करश 
दू'। यह सेय्थद नजीरइसन का खत है 
जो आजहो मेरे पास आया है । 
खुत | 
जनाब चाचा साहब किबला व काया, | 
कोनिश फिदवियाना -- आपका 
आलो सफोना सादिर हुआ सोअष्जिज 
व मुमताज किया भाई अमीरहसन 
के हालात सुन कर सख्त सदमा इुआ , 
में उनसे किझी तरह बेखबर नहीं, 
हमेशा उनकी खरियत और उनके 
हालात का भुन्तजिर रहता हूं, अन्मा- 
जान हरवक्न उन्हीं के ग़म व फिराक 
में रोया करती हैं, सगर ख दा जाने 
अमसीरह्सन को किसने कसो उछटो 
पक्टो पढ़ा दो है कि वह्ठ हम लोगों से 
बिला वजह नाराज है, अगर मैंने कोई 
कुसूर किया हो तो में निह्यायत खशी 
से माफो मांगने को तैयार हं; जनाव 
किबल।, भाई से ज्यादा दुनियां में को- 
है न्यासत नहों, अफ़्सोस तकदीर ने 
अव्याजान के सरते हो भेरे प्यारे साई | 


को सुझ से जुदा कर दिया, उनकी 
| सुफारकत का सदसा तो थाह्री सगर 
उनके हालात ने और भी मग़मूस ओर 
। अफुसुर्दा कर रक्‍्या है, जनाब को त- 
ऋरोर से यह दर्याफ्त इआ कि इटावे 
| में उनपर कक्ष दारों का जोर हो रहा 
है, शायद जनाब को वाकफ़ियत नहीं, 
भाई असोीरहसन ने अपने हिस्से का 
कुल रुपया तकसोम कर लिया अगर 
वह्ष तरीक॑ से चलते तो अब्बाजान का 
छोडाइआ तरका बचुत दिन ब-आरास 
बसर करने को काफी था सगर उनपर 
एकबारगी जेण्टिलस्थानियत की बला 
ऐसी माजिल हुई कि कुल रुपया 
बवबाद कर दिया और उस पर बे-त रह 
कवषा है जिसकी आपने खबर दी । क्या 
आप समभते हैं कि अमीरइ्रसन को 
बदनामसी मेरो बदनामसी नहों १ या अ- 
ब्याजान को रूच को इससे सदसमा न 
पहुँचता होगा? सगर क्या किया जाय 
सु यह तवक: हरि नहों कि असी- 
शहसनम अपने आदास तक कर के सी- 
धो राह चलेंगे अगर आप मुझे इस 
अमर से मुतमेयन फर्माते तो मैं अब 
भी अपनी कुल जायदाद अपनी कुल 
दौलत और नीज खद अपने को अ- 
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सीरहसन यर निसार करने को तयार | 
#, उनका कुल कर्जा में अदा कर दूमा 
आप मेरे खातिर से और अपने उस 
मुअज्जिजु दोस्त की खातिर से जो दस्ले 
वापसी तक अपनी मोहब्बत औरर इख्त्‌- 
सास का;दम भरता रहा! एक मतंबा 
अपने ऊपर और तकलीफ गवारा फ- 
माइये और भाई असोरहसन के पास 
जाइये, उ८ जिसतरह मुमकिन हो स- 
मभ्काने को कोशिश कीजिये मैंने बिल 
तहकीक सुना है कि गवस ट में उनके 
हालात पहुँच गये हैं अगर यही इालत 
रही तो शायद उन्हें इस्तीफा देना पड्े। 
या अज्ञा रहम कर और इस खानदान 
को ज्जिलत और बदनामी से बचा। 
फिदोी नजीरहसन | | 
तचइसीलदार --- आप ने यह खत 
पढ़ा, फर्मांइये क्या इशांद है १ । 
अ्रमीरद्रसन -- में किसी तरह न- 
जीरहसन का एइ्सान लेना नहीं चा- 
हऋुता, ओर न मेरी हालत इतनो खरा- 
ब है जेसा आप लोगों ने मशहूर कर 
रक्‍वा है, कजु किस पर नही, बड़े २ | 
बादशाह खुद इसारो बटिश गवर्मेन्ट 
कज दार है। नोट क्या चोजु है, जब ग- 
वर्मेणट को रुपया दर्कार होता है और 
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| खबाने में नहीं होता इश्तिद्चार के जु- 
| रिब्रे से स्‍प्रामेसरी नोट जारो करती है 
| भौर कज लेती है। इता.र प्रिंस आफ 
बेज्स भी मकरुज हैं; जनाब सच्चतो यह 
ककिमीभज्जिज ओर नासमवर आदमि- 
यों के लिये कज भो दाखिलेफशन है, 
हूं बह लोग जो सहाजनीतौर से रुपया 
जमा करना चाहते हैं और इलावा तन- 
साइ रिशवत भो लेते हैं वच्च शायद 
कज दार न हों ! । 

तच्सीलदार--मुर्के आप को बातों 
पर हँसी आती है, आप रहते कोंपड़ी 
में हैं ख्वाब सहलेीं का देखते हैं। कहां 
बादशाह आलीवकार और कहां आ- 
पकेप्रिंस आफ वेक्स और कुजा प्राबे- 
शनरो डिप्टीकलेक्टर ! । 

अमीरइसन --- आप की निर्मांह 
में में जलील और ख्वार हूं लेकिन 
मेरे दोस्त मुझे जलील नहों समभते। 
में एशियाटिक सुसाईटो, रायलफेलो 
सुसाईंटो , जुबलीक्कषबन भोर बहुत 
से सोभ्रज्जुज जलसों का मेम्बर हूं , 
| सिफ्र चालीस रुपया माहवारी सखुसा- 
| इटो भौर अख़बारात का चन्दा देता 
| है , शायद आपको ख़बर नहीं रेलवे 
इन्स्ियाट ने इससाल मुझे मोरसजसिस 
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मुन्तखिव किया है | 
तच्सोलदार -- हा हा क्षा क्यों 
हजरत; भला इन चोजों से आपको 
क्या हासिल हुआ | 
अमीररदसन -- जब अह्फ वाकिफ- 
ही नहीं तो फिर आपके सासने इम 
बातों का कहना फुजुल है। क्‍ 
सचइसीलदार -- भच्छा यह फर्मा- | 
इये कि जिस काम के लिये में आया ह# 
उसके बारे में आप क्या कहते हैं ? 
अमीरद्रसन -- कुछ नहों, मुक्के 
आझाप मुभो पर छोड़ दीजिये, में भाप 
का या नजोरहसन का कोई एचड्सान 
लेना नहों चाहता, यह याद रखिये 
कि खुदा ने मुर्क इछ्छ और तइजीब की 
दोलत से इस कदर मालामाल किया 
है कि में जरा भी रुपये को पवाइड 
नहों करता । 
तइसीलदार -- कृनायत बहुत 
उम्दा चीज है मगर आपको हालत 
के लिये मुनासिब नहों, खू र जो आप 
की मजी हो, बतलाइये आप के भाई 4. 
को क्या जबाब लिख दूं। 
अमीरच्सन -- कुछ नहों। 
इतने में चपरासो ने इत्तला दी कि | 
जेकसाइम टिकेट - कलेक्टर आये हैं। : 


दे कांश्कांका:  + 
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अमीरइद्सन --- साहब को गोल 
कमरे में बेठाओ , अच्छा तहसोलदार 
साहब रुखेसत । 

तच्सोलदार --- एक बात मुम्े 
ओर कइहनो है खूदा के वास्ते इन 
कमसीने किरानियों की सोइ्बत तक 
कीजिये , इसमें भी कोई फसाद उठने 
बाला है | सुभसे कई साइबलोगों ने 
शिकायत की कि आपको सोहबत में 
जुलील अफ्रेज बहुत रहते हैं ओर इसी 
वजह से गाहे बगाहे जो आलोवकार 
साहब लोग जो आजाया करते थे उत्हों 
ने भी आना तक कर दिया। 

अमीरइ्सन -- में अपने दोस्तों 
को जलील नहीं समता आप बे स- 
मर्के इस तरह किसी की तीोहोन न 
किया किजिये। 

अलगज तहसीलदार साहब रुख- 
सत हुये ओर मिस्टर अमी रह्सन भअ्रपने 
दोस्त से खू शगप में सशग़,ल। 





कऋब्बोसवां वाब | 
खुजाने की कुच्नियां । 
मिझर सावेल कलेक्टर इटावा 
वाकई निदड्ायत शरोफ़ख्याल और श- 
रोफ - दोस्त अद्वरेजु थे, दिन्दुस्तानियों 


से उनको एक ख़ास उलफ़त थी। अमी- | 
रहसन को जिस आव भगत से उन्हों ने 
लिया वह वजुइ अवलीर तक कायम 
रक्‍वी, गो उनके कानों तक असीरह- 
सन को सदहा शिकायतें पहुँची, अभी- 
रहइसन ने सकारो काम पर कोई तव- 
ज्जह् न को, थोड़े दिनों खजाना उनके 
सपुद था, एक दिन भी वक्त पर कच- 
हरी न गये , फौज के अफसर और 
डांकखाने के अफसर उनकी इस 
सुस्ती और देर में कचचहरी जाने के 
सख्त शाको थे और कई मर्ंबा कले- 
फ्टर साहब को भी इस बारे में इत्तला 
पहुँचो लेकिन उद्दोंने ख्याल न किया | 
एक रोज महीने की पहली तारीख 
थो और कवायद के मुताबिक साइब 
कलेक्टर को खजाना शुमार करना 
था ओर द््तफाक से कमिश्नर साहब 
भो आये हइये थे ओर वह भी खजाना 
देखनेवाले थे, कलेक्टर साहब ने एक 
दिम पहिले अमीरह्सन को चिट्टी 
लिख भेजी थी और ताकीद कर दी 
थी कि ठीक दस बर्ज खजाना खू ल 
जाना चाहिये , अभीरहसन इस रोज 
रेलवे इन्सिव्यूट के जलसे में इस दर्जा 
सहो हसे कि ग्यारह्र बजे सक कच 














चर न गये । कप्तिच्चर और कलेक्टर 
दोनीं वक्ष पर कचचहरो पहुँचे । 
। कलेक्टर -- डिप्टी साहब आया? 
बाब्‌ -- अभी नहों आये, बारह 
बजे से पहिले कभी नहों तशरोफ 
साते। 
कमिश्चर -- सोहतमसिस खजाना 
बारह बजे से पहिले नहों आता | यह 
कसी बात है ९ 
कलेक्टर -- मैंने इसकी शिकायत 
कभी नहीों सुनो । 
बाबू -- इज, जिस रोज से खजा- 
ना संय्यद अमीरहसनसाइब को मिला 
है अअज तक बारह बज से पहिले क- 
भी वच्ध कचह रो नहों आये , खजाने 
का काम बहुत पिछड़ गया है कई 
रोज से हिसाब भी नहों जाचा, में 
इस वास्ते सब हाल अज करता हुं 
कि पोछे को मुझ पर कोई बदनामी 
न आये। 
कलेक्टर -- क्या बकते हो चुप 
रहो । 
कमिश्नर --- यह नौजवान किस 
तरह का आदमी है ! । 
कखेक्टर -- में असमीरहसत को 
अच्छा समता हूँ बेशक अभी कास 


से नावाकिफ है, तजरबा रफ्ता २५ 
अआयेगा। 

कमिश्नर -- (घड़ी देख कर ) 
ग्यारह बज गये और अब तक सोचइ- 
तपमिस खजाना नदारद । 

कलेक्टर -- नाजिर ! इसी वक्त 
अक्षी एक चपरासो दौड़ाभो डिप्टो 
साहब को बुला लाये। चलिये जब तक 
इस आप मोह्याफिजखाना देख लें । 

कलेक्टर साहब ने कमसिश्वर साहब 
के गुस्स को टालना चाहा । 

कमिश्वर -- जो मो जब तक सो- 
उतमिस खजाना न आयेगा में कोई 
टूसरा काम न करूंगा । 

कमिश्ररसाहव निह्लायत जाब्ते के 
पावन्द और मग़्लुबुल - गजब अफ्सर 
थे। असमी रहसन को अबतक उनसे सि- 
लने का इत्तिक्रक न हुआ था थोड़ेडो 
रोज से कसिगप्मर साहब आगरे तब- 
दोल हो कर आये थे, कमिश्नर साहब 
यह भी नहों जानते थे कि अमीरक्ूू | 
सन किस वजह ओर किस किता के 
आदमसमो हैं । 

बारह बज गया और असोरछसबर 
का कहों पता नहों , सिद्दर मारपेल [ 
सख्त रंजोदा और परेशान थे, कमि- 
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अर साक्ष्य अपनो तरफ गुस्से को हा- 
लत में होंठ चवा रहे थे । 

कमिक्षर --- मावेल ! यह्त क्या त- 
माशा है तुम्हारा मोहतमिम खजाना 
क्यों नहीं आया ? । 

कलेक्टर -- में समभता हूँ कि 
कुछ बीमार हो गया, वर्ना कोई वजर 
से रह्ाजुरी की न थी । 

इतने में सिस़्र अमीरहसन दिखाई 
दिये । निहायत उम्दा कलकत्ते का 
सिआ हुआ सूट पहने हये थे , अड्गरे- 
जो टोपी सिर पर रकक्‍वे थे , अड्गरेजी 
दूच से इस दर्जा मुअत्तर थे कि उन 
के भातेह्दी कुल कमरे में खुशब्‌ फैल 
गई । 

कमिश्यर -- यह कौन जैण्टिल- 
ऊन है ? 

कलेक्टर -- यही सिछर अमीर- 
ऋसन हैं । 

कमिशञ्जर -- अडा हा यकह् तो ब- 
हुत फ शन्‌एबुल मालूम होते हैं। 

अमीर हसन --- गुडमानिंग, मुर्क 
अफसोस है कि आज थोड़ो देर हो 
गई । 

क/मेश्नर -- थोड़ी नहीं पूरे दो 
चण्छे । 


कलेक्टर -- शायद कुछ आप की- 
मार हो गये थे। 

मिस्र मावेल मे अमोरइहसक को 
यह इशारा दिया; अगर वच जरा भी 
समभ्दार होते तो उसी के मुताबिक 
जवाब देते लेकिन उन पर ज़ैणिटलम्े- 
नो को शासत इस दर्जा सवार थी कि 
वच्च खिलाफ वाका बात कइना भ्री 
अपनो तोदड्दीन समझते थे । 

अमेरचइसन -- जो नहों आज 
रेलवे इंस्टिव्यूट में मिसेज टासी का क- 
न्‍्सट था रेलबे की कुल लेडियां और 
जेण्टिलमेन शरोक थे , बड़े लुत्फ का 
जलसा था । 

कमिक्रर -- डेस योर कन्सटं, हम 
यह बातें नहीों सुना चाइता। आप ख- 
जाना ख़ोलिये । 

असीरहसन आप खजाना खुलवाने 
को लपके जैब में हाथ डालते हैं तो 
कुच्छी नदारद । 

अमोरचद्सन -- मुझे अफ्सोस है | 
मैं कुत्ली भूल आया, चपरासी अभी 
जाओ और कुच्छी लाओ | 

कमिशक्षर -- मैंने ऐसा खेल कभी 
नहों देखा , सख्त वे पर्वादी की बात 
है, दी घंटे बाद आप आये भौर कुष्छी | 











भी न खाये, में इसकी रिपोर्ट गवर्स ट 
को करूुँगा। | 

कलेक्टर --- माफ कीजिये ग़लती 
होई जाती है, जान बुक्त कर बेपर्वा ही 
नहों हुई । 

कमिश्षर -- मालूम होता है यह 
भख्स इमेशा खेल क॒द में ससरूफ रह- 
ता है कास को तरफ इसे कुछ तवज्जक 
नहों, कितने दिनों से यह् डिप्रो कले- 
फ्टर है ! इम्तिहान पास कर चुका ! 

कलेक्टर -- काम तो बहुत अ लए 
करता है इमतिहान अलबत्ता पास 
नहों है दोह्ो साल मुलाजमत को 
गुजरे हैं । 

कमिशञ्जर -- मिरूर असीरहसन ! 
अगर इससाल इमतिद्ान न पास कर 
सकोगे ओर काम को यह्ली हालत र- 
डैगी तो शायद नौकरी से इस्तीफा देना 
हो, देखो साहब जिसतरह तुसने अंग- 
रैजो भेस बदला है वसाह्टोी अंगरेजी 
काम भी करो सिफ रूप बदलने से 
कोई तुसको साहब लोग नहीं कडेगा । 

अमीरच्रसन -- मैं भापसे इलति- 
जा करता # कि भेरो थोड़ी खता के 
लिये इस दर्जा जलील न की जिये में 
भी जेसिटलमेन हूं । 
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कमिश्वर -- क्या भाप इससे रक्ष- 
नाचाहइता है १ । 

अमीर इसन-- में लड़ना नह्ों चा- 
हता लेकिन आप खुद मुझे मजबूर 
कर रहे हैं अगर मैंने कोई खता को 
है मुझसे तद्रीरी जवाब सांगिये और 
जो चाहे सजा दीजिये जबानो बात- 
चीत मुझे हर्गिज गवारा नहों हो स- 
कती । 

कलेक्टर -- अमीरहसन तुम्हें क्या 
हो गया है, चुप रहो, कसिश्वर साहब 
तुम्हारी भलाई के लिये नाराज चइये , 
अगर इसी तरह खजाने की कुजियां 
ग़फलत से रक्‍्खीगे तो एक रोज किसो 
मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे । 

मिस्र माबेल ने निद्ाायत दानिश- 
मन्दी से कमिश्नर को भी सम्हाला ओर 
अमीरइसन को भो रोका । थोड़ो देर 
में चपरासी ने वापस आकर रिपीट दी 
कि बँगले पर भी कुंजी नहों मिलतो, 
उसो वक्त आदमी दौड़ाये गये अमोर- 
हसन खुद भी निकले । उधर कमिश्नर- 
साहब को उजलत इधर कलेक्टर सा- 
हब को खुद तसदोकी रिपोर्ट भेजने 
को जढढी और कुंजिया नदारद, वह 
वक्त भी काबिल योदगार था , तम्राम्न | 








खमसे इँस रहे थे । ग़रूर के नशे में चुर रइते हैं उनको | 
एक -- आज तो साहब बहादुर | अपने सिर परही की ख़बर नहों हुँ 


चत्तत फंसे । | जियों की क्या ख़बर रखते ! । 
दूसरा - खुदा करे कऊुंजियां गुम तोसरा -- मैं तो दुआ कर रहा 
जाय और शाम तक न सिलें। हे परमेश्वर करे कुजिया ऐसी गायब 


तोसर[--यह्ट हम लोगों की आहों | हों जेसे गधे के सिर से सींग । 
का असर है, देखिये परसों मैंने इजुर चौथा -- आमीन । 
नही कच्ा सिफू आप कहा था| कमिश्नर बैठे २ थक गये , उनका 
इसपर डेस फूल बना दिया; खुदा ने | गुस्सा मिनिट २ पर बढ़ रहाथा, 
भाज-उसका बदल। दिया । | मिरूर मावेल भी परेशान हो रहे थे 
चौथा -- कमिश्वरसाहब ने आज 
अभी डिप्रीसाहब को डेस फूल कहा। कमिप्रमर -- आखिर यह कुंजियां 
एक्‌ -- अजो तुसने सुना नहीं ह- | क्या हुई मिलेंगी या नहों 2 । 
रामजआादा सुअर का बच्चा भी कहा, क- नाजिर -- खुदावन्दन्यामत कोई 
लेफ्टर साहब न होते तो आज साहब | जगह ऐसी न थो जहां तलाश न हुई 
बच्चादुर पिट गये थे । हो, बांसों में कुआ और कुओं में घास 
दूसरा -- वाकई कलेक्टर साइब दिलवाये गये कुंजियां न मिलनी थी 
ने खूब बचाया सगर नौकरी को खर न मिलौं । 
नहों । कलेक्टर--मालुम होताहैे कि रास्ते 
लोसरा -- जुमीन भी तो सिर पर | में गिर गई अगर इसका इतमीनान हो 


ओर कुंजियों का पता न था। 








उठा ली थो , डिप्टो भी देखे जन्ट भी | जाय कि कुंजियां नहीं मिल सकतीं तो 
देखे असिसेन्ट भी देखे मगर ऐसा ग़- | दूसरा इन्तजास किया जाय। 
रूर इतनी बदणबानी न देखी नसुनी ।  क्मिश्नर -- सोहतमिस खजाना 


शक -- क्यों जो कुंजियां कहां छो- | कईड्रा है? । 
ड़्आये! कलेक्टर -- वह भी कु्तियों की 
दूसरा -- बात यह है कि हरवज्ञ | तलाश में गये हैं । 
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कमिश्लर- मैंने ऐसा तसाशा उद्त 
भर नहीं देखा, चपरासी भेज कर 
अमीरहसन को बुलवाओ। 

अमीरहसन बुलाये गये । 

कंमिप्नर -- बेल मसिसखर असी रह- 
सन अब आप को क्या उमेद है, कुंजि- 
यां सिलेंगी या नहीं १ 

अमीरच्सन -- श्राप ख्याल फर्मा 
सकते हैं कि मुक्ते इस वाकया का किस 
कदर अफसोस है लेकिन यह इत्तिफा- 
किया बात थी । 

कमिश्रवर -- आप को याद है आ- 
पने कंजियां कहां छोड़ों । 

अमीरचइरुन -- में हमेशा निहाय- 
त एहड्रतियात से अपनो जेब में कुजियां 
रक्‍वा करता था मालूम नहीं कहां 
गिर गईं । | 

नाजिर -- इज्‌र कल गये कहां 
कहां 2 । 

अमीरइद्सन--सिवा बँगले के और 
हम कर्तों नहीं गये । 

नाजिर - सौदागरों की दूकान 
पर हुज र जरूरही गये होंगे या रेल 
वाले साहब लोगों के बंगले पर । 

अमोरचसन--तम क्यों बीचमें बो- 
लता है ।। है 


( रे ) 





कलेकर -- चुपईरहो नाजिर खा- 
आओ तलाश करो। 
नाजिरि-- खुदावन्द जहां तक ता- | 
कत-बशरी थी कोई दकीका तलाश | 
का बाकी नहीं रहा अब उनका सि- 
लना मुहाल है । 
कुंजियों के खो जाने की खबर थोड़ी 
टेर में जवानजद खास व आम होगई 
तमास शहर में हर जगह इसी का 
तजकिरा था और आम तोर पर सब 
लोग इस लतीफं से खुश थे। तहसील- 
दार मुकरसइसेन ने भी यह वाका सु- 
ना उन्हें अपने दोस्त के ख्याल से अ- 
सीरहसन के साथ बावजूद उनको बेए- 
तनाइयों के दिली हमददों थी । 
तहसीलदार साहब यह्ट खबर सुन- 
तेह्ी कचचरी से उठ खड़े इये और खुद 
तलाश को निकले | पारसी सौदागरों | 
की दूकान में रेलवे खेशन और सिसर 
जेक टिकेट कलेक्टर का बंगला गज 
जहां २ अमीरहसन को आसद रफ़्त 
थी तह्सोलदारसाहब खुद गये और 
तलाश किया मगर कहीं पता न मि- 
ला- तहसीलदारसाहब सख्त गुस्से में | 
थे कि लॉंडे को ग़फलत्त ने आखिरका- 
र यह दिन दिखलाया | उनको क सिश्र- | 
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र साहब को बदसिजाजो का पूरा हा- 
ल मालूम था इससे और भी खौफ था 
थोड़ी टूर चले थे कि मिरूर टामी के 
बैंगले से एकलेंडडा दोड़ता इुआआया | 

लोड -- तहसीलदार साइब मेस- 
साइब बुलाती हैं । 

तच्सोलदार -- अबे कुछ कुंजियों 
का पता है ९ 

लोंडा -- हां हजुर मिलगई' । 

तइ्सोदार साहब दौड़ते हये बँगले 
के अन्दर गये -- 

मिसेज टासी ने खुशो २ कुंजियां दीं 
झोर कहा कि कल क्रिकेट में मिस्टर 
अमीरहसन कुंजिया भूल गये थे में स- 
मझकी थी कि जब तक सिसर अमीर- 
ऋइसन फिर न आयें कुंजिंयां न दूंगी । 
मगर अब सालुस हुआ कि उनके बगर 
हज है आप कुंजियां लेजाइये और यह 
चिट्टी अमीरहइ्सन को दे दीजिये । 

चिट्ठी । 

साई डियर असीरहसन -- कल ला- 
न टेनिस में आप कुंजियां भुल गये थे 
| में सोचती थी कि जब तक आप से इस 


फ्रामोशकारी का कुछ जुर्माना न लूं 


कुंजियां वापस न दूंगी सगर अब सा- 
लम हुआ कि उनके बर्ग र इजे हो रहा 


है इसवास्ते कुंजियां भेजती हूं मेहरा नी 
कर के रसीद भेज दोजिये और आज 
शास को जुरूर आइये -- 
अापकी सच्ची दोस्त । 
सेरे टासो । 
तहसोलदार साहब घोड़ा दौड़ाते 
कचइहरी आये और वह चिट्ठी में कंजि- 
यों के अमीरइ्सन के हाथ में दे दी । 
कमिश्नर -- बेल तद्सीलदार कंं- 
जी कहां पाया १। 
तच्दसोलदार “ हज,र एक घणटा 
से खराब व खस्ता था बारे खदा का 
शुक्र है कजियां मिलगई' । 
अमीरच्रसन -- ( सुशकिरा कर ) 
मेरे दोस्त मिसेज टामी ने कंजियां र- 
ख छोड़ो थों यद्द देखिय उनकी चिट्ठी 
है । 
कमिम्नर -- ( नाराज हो कर ) 
इम इस चिट्ठी को नहीं पढ़ना चाहता 
इमको नहों मालूम था कि तुस ऐसी 
खराब सोहबत में रहा करता है। अल- 
गज खूजाना खुला और उस रोज की 
मुसीबत का खातमा इआ; गो साहब 
कमिश्नर बहुत नाराज थे सगर कले- 
कर साहब की सिफारिश से उस रोज 
मिस्र असीरहसन बच गये। 
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( शह८ ) क्‍ 
सत्ताईसवां बाब | अंगरेजों से राह व रस्म रकक्‍्योगे तो | 
कोई सोअज्जिज अगरेज तुमको अपनी 
नेकबखझ्त बीबी । सोहबत में फिर नहीं आने देगा। 


मिर्र सावैल कुंजियों के किस्से के 
बाद से अमीरहसन पर किसी कदर 
खफा थे, यह खफ्‌गी अफ्सराना न थी 
बल्कि ब॒जुर्गाना; जो कुछ हालात अमी - 
रइहसन के मिस्र समावेल सुना करते थे 
बच सब अब पायेसदाकत को पहुंच 
चले। 

सिखर चाली ने अमरहसन को सो- 

हबत में छोटे अद्गजरेजों के घुसे रहने 
की जो शिकायत को थी वह्ठ सिस्ेज 
टामी के खत से और भी साबित हो 
गई । उनहों ने कमिश्रर साहब के 
जातेहो असोरहसन को बुलवा भेजा । 

कलेक्टर -- मिस्र अमीरइसन 
मुर्छे अफ़सोस है कि तुम मुझको बद- 
नास करनेवाले हो । 

अमीरचइसमन - मैंने आज तक को- 
ई कास ऐसा नहीं किया जो मेरे या 
आप के बदनासी का बाइस हो । 

कलेक्टर -- तुम्हारो निसवत आम 
तौर पर मशहूर है कि तुम रेलवे गाड़ 
ओर एच्जिनड्ावरों की सोहवत में रहा 


अमोरइ्सन -- बेशक में चन्द रे- 
लवे जन्टिलमेंनों से जरूर मिलता हूं 
लेकिन मेंभी इन्सान हूं दिल रखता हूं 
तनहा जिन्दगी बसर करना गैरमसुम- 
किन है --आली दर्ज के सुसाइटोवाले 
सिवा आप के सुक्के कोई पुछता नहीं, 
क्लब में मुझे कोई शरोक करता नहीं 
हिन्दुस्तानियों में कोई मेरे सिलने का- 
बिल नहीों फिर में क्या करता ?। 

कलेक्टर -- यद्द भी आप की नि- 
सबत एक आम शिकायत है कि आप 
हिन्दुस्तानियों को जुलील समभते हैं 
सबजज साहब ओर तच्सीलदा रसाहइबव 
ओऔर डिप्टो शरीफउज्ञा हमसे कई म- 
तंबा इस बातको शिकायत कर चुके । 

असीरचइसन-- बेशक मैं उन लोगों 
से नहीं मिलता , उनके तर्ज माशरत 
को मैं पसन्द नहों करता इसकी शि- 
कायत फूजुल है । 

कलेक्टर -- मुझे निज के भगड़ों 
से कुछ सतलब नहों आपसे सिफ्‌ इत- 
ना कच्ना है कि आप अपना कास अ- 


करते हो जब तुम ऐसे जुलील दर्ज के | चछा कीजिये भौर इसतिदान पास कर 


( रू ) 





| भे को कीशिश कोजिये। 
अमीरचइसन -- इमतिह्ान का 
मामला इत्तफाकी हुआ करता है स- 
दहा लायक आदमियों को देखा है 
कि इम्तिहान में फल हो जाते हैं । 
कलेक्टर -- सुझभे आपको ल्याकत 


| में कोई कलास नहों लेकिन सालुम 
यह्ट होता है कि आप कानून पढ़ने में 


जी नहीं लगाते | कमिश्रवर साहब इस- 
से स।फु २ कच् गया है कि अगर इस 
मर्तबा अमीरहसन इसमतिहान न पास 
होंगे ती शायद नीकरो से अलहिदा 
हो जायें , में इसी वजह से आप की 
सम्काता हे अगर आपके पास काम 
ज्यादा हो तो में आपको इलका 
कर सकता हू । 

अमीरच्सन -- जी नहीं मेरे पास 
| काम ज्यादा नहों है इससे आप इत- 
सीनान रखिये में अब को इसमतिहान 
जरूर पास कर लूंगा । 

कलेक्टर --- देखिय्रे आपके फुल 
होने से किस कदर बदनासी का बात 
है आपके साथो सब लोग इमतिहान 
में पास डो गये और दो २ सो रुपश्रे 
तनखुहइ पाने लगे। 

अमीर इसन --- आपको अब दो- 
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चारा मुझसे ताकोद करने को एइ- 
तियाज नहों , में इमतिह्ान के लिये 
पूरी कोशिश करुंगा। 

कलेक्टर -- सुझे एक बात आपसे 
ओऔर कहनी है माफ कीजिये, बइतहड़ी 
बुरी किस्म की वह्च बात है लेकिन ब- | 
हैसियत आप के अफ्सर और मीजु ब- 
हैसियत आपके मुरब्बी होने के मुझपर 
फर्ज है कि आपको समभाऊँ, में सुन- 
ता हू कि आप ब कसरत सकरुज 
हो गये हैं, यह बात भी बहुत ना मु- 
नासिबव है ! 

अमीर दसन -- मैं इस बारे में क्री 
आप से ज्यादा कद्दना नहीं चाहता 
इत्तलइमसकान कोशिश करूंगा कि 
कृूज भी अदा हो जाय मगर आप 
ख्याल फर्माइये कि सौ रुपया मेरी 
बसर औकात के लिये हगिजु काफी 
नहों, रिश्वत में लेता नहों, भाई मुभ्के 
कुछ देते नहों। 

कलेक्टर -- बेशक आपकी आस- 
दनो बहुत कस है मैंने आपको निसबत॑े 
रिश्तसितानी को शिकायत कभी नहीं 
सुनो और इसी बात से में बहुत खुश | 
हू आप कोई बन्दोबस्त अदाये-कर्ज 
का जरुर कर दोजिये । 








अआसोरइसन -- बहुत बेचतर । 
मिस्र अभसीरहसन वापस आ कर 
आरास कुसी पर लेट गये, एक चुरुट 
खतम किया दूसरा खतम किया तोसरा 
तम किया इसी तरहइ मुतवातिर 
पांच छः चरुट पिये ओर गौर करते रहे 
कि क्यों कर कज अदा हो सकता है। 
उ्ें यह भी नह्लों मालसम था कि उन 
पर कितना कज है | जब कोई तकोंब 
अं इन में न आई तब अपने मुसाइहब 
हिदायतरसूल को तलब किया । 
हिदायतररूल -- खुदावन्द नेया- 
मत ने इस निमकण् वार को क्यों याद 


वक्ष 


फर्माया १ । 

श्रसमोरइद्रसन -- भई हिदायतर- 
सूल ! में इस वक्त सख्त परेशान हू मेरे 
दुश्मनों ने कलेक्टर साहब को भी 
मुभसे बरगश्ता कर दिया। 

हिदायतररूल --- है ! यह गजब 
खदा | चुजर यह फ़िरंगी किसी के नहीं 
होते सच यह है कि तोताचश्म इन्हीं 
को कौस है सगर हुज॒ र का कलेक्टर 
साहब करष्टी क्या सकते हैं, जिस 
तरह सलका मोअज्जमा के वह नौकर 
बंसेडी हुज र नोकर । 

अमोरइसन --- अजी नौकरी का 
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मामला जुर बहस नहों है, बात यत् 
है कि साहब कलेक्टर चाइते है कि | 
मेरा कुल कज अदा हो जाय । 
चिंदायतर छूल --- बस इज र को 
इसो बात के लिये इतना तरहद था 
यह् तो कोई बड़ो बात नहीं; खदा न- 
झ्वास्ता हुजर पर कोई दो चार करोड 
तो कजु है नहों बोस पचीस इलार 
रुपया इथेलो का मेल है। 
अमीरहसन -- मगर बीस पचीस 
हुवार रूपया भी बहुत होता है भरे 
पास तो बीस पचीस सी भी नहीं | 
चहिदायलर र्ुल - इक र अगर इद- 
शांद फ्मावे तो आजहो से हुन बरसने 
लगे, इसोवज्न सिरिश्तेदार को बलाकर 
कह दूं, अगर फी सुकदसा सी २ 
रुपया भी हज र लेना शरू कर दें तो 
दो चार महोने में कुल तरह र रफा हो 
सकते हैं, सिरिश्तेदार आदमी माकल है 
राव भी अफशा न डोगा । | 
अमोरद्सन -- मगर में रिश्वत 
लेना नहीं चाहता, यह निहायत बरी 
बात है । 
चिदायतर छल -- ख दावन्द मेरो 
मोटो समझ तो कज् रिश्वत से बदरज- 
हा बरा | रिश्वत देने बाला कानन के 
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खोफ से इकरार नहीं कर सकता ब- 
ल्कि जहाँ तक मुमकिन होगा पोशोदा 
करने की कोशिश करेगा । कज खाह 
रुपया देने के बादह्वी डई को चोट 
अलीरूसउलअशहाद चिन्नाता फिरता 
है कि फलां साहब मेरे कज दार हैं । 
महाजन का फायदा इसी में है कि 
फरज्‌ बखुबी मैशहर हो और हर शख्स 
उसका वाकिफकार रहे ताको मुकदमे 
के वक्ष गवाइ ढुंढ़ने में दिकत न हो । 

अमोरइहसन -- कज्‌ कोई जुमे 
नहीं और रिख्॒त जुम है। 

दिदायतररूल -- इज्‌,र गवर्भण्ट 
के सर्क्न ,लर जदीद ने कज को रिश्वत 
से भी बदतर कर दिया, रिश्वत में जब 
जुर्म साबित हो उस वज्ञ सजा हो 
सकती है और रिशख॒त का साबित हो- 
ना निड्चायत दुशार है। कज्‌ जहां मा- 
लूस हुआ फौरन गवर्मेण्ट बर्णास्त कर 
देती है और कज का साबित होना 
निह्ायत आसान है । 

अमोरचदसन --- हिदायतरसल ! मैं 
किसी तरह अपने को इस कटद्र जलील 
ज करूंगा कि रिश्षत लेने पर आमा- 
दा होजें। 

दिदायतररूल -- हु #र रिखत 





लेने में उसो वक्त खतरा है जब त्राकिम 
अपने से नाराज हो या मुफसिद भोर 
मुखबिरफ्सन्द हो इसमारे कलेकटरसा ह- 
ब खुदा के फूजल से इज र पर निह्ायत 
मेहबान है ओर किसी तरह उनसे हु- 
जू,र को नुकसान नहों पहुंच सकता । 

अमीोरद्सन -- गुके रिखत को 
तकोबन दो कोई और तरीका बत- 
लाओ जिससे कज अदा हो जाय। 

दहिदायतररूल --- एक दूसरी त- 
की ब भी अर्ज करता हूँ खुदा के फजल 
से इजू र को बेंगससाहबा के पास 
बहुत कोमतो जं वर हैं ओर वबोबी नि- 
हायत नेकमिजाज और संजोदा रु- 
जूर ने पाई है ; अगर आप एक रोज 
के लिये घर चले जाइये और घीबी को | 
सब्ज बाग दिखाकर कुल जु वर मौग 
लाइये तो यहच्ट सब तकलीफ रफा हो 
सकतो हैं । 

अमीपचइदसन --- लेकिन वच्च तो 
मुझसे नाराज है मेने बरसों से उसको 
सूरत नहीं देखी , क्योंकर वह मुमभ्भे 
अपना ज॑वबर देने पर आमादा सो 
जायगी १। 

दिदायतररूल --- भौरतें नाकिस॒- | 
उल अकल हुआ करतो हैं उनका भांदे | 
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में लाना क्या सुशकिल है, कल एतवार 


है आजहो शब को इज र तशरोफ ले 
चलें भैंभी साथ हंंगा , कुल मामलात 
दुरुस्त हो जायेंगे । 

अमीरद्रसन -- मगर मैं अपने 
भाई से न सिलंगा । 

हदिदायतररूल -- खर यह भी 
सही खुदा चाहेगा तो उनसे मिलने 
की जरूरत भी न पड़ेगी । 

उसी वज्ञ असमीरहसन ने आगरे जा- 
ने की तेयारो करदी वह्॒े बार २ सो- 
चते थे कि आगरे में जाकर मिसेज 
छोल से म॒ सिलना निह्वायत नामुना- 


सिब है, सगर हद्िदायतरस्‌ल की नसी- 
ल्‍ ऋहत ने इतना असर किया कि इस कस्द 


! 
; 


से बाज रहे। 

सिसझर असोरहसन ओर घिदायत- 
रसूल दोनों आगरे आये सेशन के वे- 
रिटिंग रूस में असमो रहसन को छोड़ कर 
दिदायतरसूल शहर आया सेयदनजी र- 
ऋइसन साहब से मुलाकात को ओर 
अज्‌ किया कि सेयद असी रहसन सा- 
हव तशरोफ लाये हैं अपनो मां से औ- 
रबेगमसाइवा से मिलना चाहते हैं। 

नज्ोरद्सन -- क्यों भई किघर से 
चांद निकला १। 





दिदायतरकख्हल -- इजूर गालिंवन 
समझे होंगे कि असोरह्रसन को तबा- 
ह_ी व बबादी का डिदायतरखल ही 
कम्बख्त बाइस हुआ लेकिन यह ख्याल 
महज ग़लत है, में इमेश: से इज र का 
निमकख्वार हु बड़ी मुश्किलों से इस | 
बात पर राजी किया है कि आज मियां 
बोबी से मेल हो जाय, खुदा चाहेगा 
तो दोचह्ी चार रोज में सेयद अमीर- 
हसन साइब इुक्न र के और अपनी मां 
ओर बीबी के मुतीय फर्मा हो जायेंगे । 

नजोीरइसन -- भई यह बात सच : 
है तो बड़ी खुशी का मौका है, असी र- 
इसन की बदनामी ऐन इमारोी बद- 
नामी है । 

हिदायतररूल -- हज,र घर में 
जाकर सब इनन्‍्तजाम कर द में अभी 
जाकर अमीरहसन को बुला लाता हूँ। 

नजोरइद्॒सन --- क्या असीरइसन 
मुझसे न सिलेंगे मेंने उनको कोई 
खुता नहों को उनके दीदार के लिये 
मेरी आंखें तसे रहो हैं, दिल तड़प 
रहा है , वह् भाई जो पेट में भी नो 
महोने साथ रहा हो उसको जुदाई 
क्योंकर गवारा हो सकती है। 


दिदायतरछूल -- इजूर भाज 
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( २९४ ) क्‍ 
ये और आतेही मां के पास चले गये 


| खासोश रहे घर में जाने दें जो पर्दा 
| दिजाव है वह उठ जाय फिर इजुर 
और वचह्ठ एक हैं क्या कोई गर हैं । 

नजोरहसन-- खैर अगर यही स 
जो है वच्ो सही । 

नजोरहसन ने घर में जाकर अपनी 
मां से अमोरहसन की आमद की खुश 
खबरो सुनाई बड॒टो बेगम साहइता इस 
दर्जा खश हुई' कि उनकी खोई हुई 
ताकत चन्द मिनिट के वास्ते वापम आ 
गई, घर भर में एक धूस मच गद। 

ओरतें लड़के लड़कियां सभी ख शी 
और खरमी को गीत गाती थीं बकौल 
कद्र । 

दो साल के बाद मैं बतन में आ- 
या। टूटा हुआ फूल फिर चमन में 
आया | ढलक़ा हुआ दुर्‌ यह्‌ फिर 
अदन में आया। निकला हुआ दांत 
फिर ददन में आया " 

नजोी रहसन भी अपने भाई के दफ्तन 
वापसी पर बहुत शिग्रुकस्ता ओर खुश 
थे उनका व्याल यह था कि शायद 
तइ्सीलदार इटावा के कोशिशों ने 
| यह्र दिन दिखलाया। बच्दरह्ाल वह 
| अजुइद मसरूर और ख्‌दा के शक्रगु- 
जार थे, थोड़ी देर में झमो रहसन आ- 





बड़ी बेगससाइबा ने गले लगाया और । 
बेअख्तियार होकर रोने लगीं अमीर- 
हसन भी उस वक्त आबदोदा और 
चश्मपुनंम हो गये । 

मा -- बेटा तुमने हमें बहुत सताया 
अब इस बुढ़ापे में रंज न देना, सबजो- 
खानम देखो अज्ना पोर मना कर आज 
भेया आये है दम रुपये का गन्ना अभी 
खंरात करा दो । 

अमीोरदसन --- अस्मां इन वाहि- 
यात बातों से क्या मतलब १। 

मां-बेटा तुम नह्लीं जानते ख दा 
जाने कौन + मिनतें मैंने सानीं, कहां 
कहां नाक रगड़ोी जब खालिक बेन्या- 
ज ने तुम्हारा दिल पसीजा। 

इतने में नजी रहसन भी आगये -- 


अमोरहसन गो अपने भाई से मि- 
लना न चाहते थे मगर उस वत्ा ऐसे 
दब सेट में पड़ कि मिलते ही बना दो 
नों भाई ख बजोश व खरोश से वग़लगीर 
हुये सिर्फ फक इतना था कि मजीरहस- 
नका जौक शौक असली था और इसारे : 
मिस्टर असोरहसन का मजबूरन, बचर 
छाल दोनों भाईयों ने थोड़ी देरकषे लि- 
ये सुलह कर लो साथ खाना खायाँ। 








क्र 


शी ५ ना ाइभाााााााााााााााााााााााा॥एएण॥्ल्‍७७७७८७८८ए८ए्ल्‍"ल्‍शल्‍र"ल्‍शनतश//शएल्‍ए्एनए"शएशशशणणणाणा 
( रेस ) 





नजीरचद्सन -- क्यों असोरहसन 
तुम्हारे लिये छरो कांटा सेंगवाऊ गो 
मुझे शोक नहीं मगर तुम्हारे लिये एक 
आाध जोड़ मेंगवा लिया है ! 

मां -- नहों बेटा छरी कांटा क्या 
होगा, ख दाने हाथ किस लिये दिये है 
जो छुरो कांटे से आदसी खाना खाय ! 
यह तो फ्िरंगियोंके लिये जु वा है, वच् 
कभी नाखू,न नहों कटवाते इसलिये 
उनके नाख न में जहर होता है हाथ 
से खाना खांय तो सर जांय | 

इसबात पर दोनों भाईयों ने खुब क- 
इकचहा लगाया | तमामशहर में अमी र- 
हसन के आतेड्ी मशहूर हो गया कि 
दोनों भाईयों में सुलह होगई । रं- 
डिया भांड मिरासो सब तैयार बंठे थे 
कि सुबद्द को इनाम सांगने जायगे, 
नजोरहसन भी इस बात पर आसमा- 
दा थे कि अपने भाई को वापसी का 
धूस घास से जलसा करें, दस ग्यारह 
बज रात तक दोनों भाई अपनी मा 
के पास बैठे रहे, नजोरहसन ने पुरानी 
बातों का कोई तज॒किरा नहीं किया 
ओर न अमीरहसन ने कोई जिक्र छे- 
डा । इस दमियान में नजीरइह्सन की 
बोनी ने असीरहसन की बीबी को खू 





ब ज॑वरात से आरास्ता व पैरास्ता कर- 
के गोशमइल मे भेजा ओर हसमारे 
सिद्धर असीरहसन भी सोने के लिये 
भेजे गये, यह सब बातें अमीरइ्सन 
को सख्त नागवार थों मगर हिदायत 
रखल ने ऐसी पट्टो पढ़ा दो थो कि 
अमोीरइसन को सब कुछ करतेही बन 
पड़ा । 

अमीरहइसन ने अपनो बोबी से बहु- 
तही उब्फत और तपाक से बातें शुरू 
कों। 

अमोरद्सन -- प्यारी तुम ससक्क- 
ती होगी कि हम तुस न भिलेगे । 

बोबोी -- हां कयामत के पहिले तो 
मुझे मिलने को उभेद बाकी नहों रहो 
थो। 

अमोरचइसन -- इनसान को अप- 
नो जिन्दगी में कभी न कभी ऐसे वा- 
कात पेश आजातेहें वाकई यह दिन ब- 
चइुतही खराब थे मगर खुदा के फूजल 
से अभ्रब वह जुमाना शुजर गया हस 
तुम अब एक हैं और खुदा चाहेगा बो 
कयामत तक जुदा न होंगे । 

बोबो -- क्या तुमने नौकरी छोड़ 
दी, अब यहीों रहोगे १। 

अमोरचस न-- नहों नौकरो बहुत 
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